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नीतिवचनाब्रत 
मैषज्यमेतद्‌ दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत | 
बिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवतेते ॥ १ ॥ 


saat ओषधि एक यह चिन्ता कीजे नांय। 
चिन्तन ते आवत निकट पुनि-पुनि अति अधिकाय ॥ 


प्रज्ञया मानसे दुःखं इन्याच्छारीरमौषधैः | 


एतदूविज्ञानसामरथ्यं न जान्मेः समतामियात्‌॥ २॥ . 


मन दुख मतिसों मेटिये तन दुख औषध खाय | 
नहि कादर सम रोइये ज्ञानशक्ति यह पाय ॥ 


अनित्यं यौदन रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः | 
आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ ३ ॥ 


घन सुरूप यौवन अर्ज जीवन प्रिय-संवास। ' 
थिर न रहें बुघ जन करें नहि इनकी अभिलास॥। 
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'ग्रीकुष्ण-सन्देश'कें उद्देश्य तथा नियम 


© 

उद्देश्य : धमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी लेखों द्वारा 
जनताको सुपथपर चलनेकी प्रेरणा देना और जनमानसमें सदाचार, सद्विचार, 
राष्ट्रप्रेम, ! आस्तिक्य, समाजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कतंव्यबोध जाग्रत्‌ करना “श्रीकृष्ण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है। 

‹ नियम : उद्देश्यमें कथित विषयोंसे संबद्ध श्रुति, स्मृति, पुराण आदिके 
अविरुद्ध तथा आक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस पत्रिकामें 
प्रकाशित होते हें । लेखोंमें काट-छाँट, परिवर्तन-परिवर्घन आदि करने अथवा 
उन्हें न छापनेका संपूर्ण अधिकार सम्पादकका है । अस्वीकृत लेख बिना Ait 
नहीं लौटाये जाते | वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवायं है । लेखमें प्रकाशित 
fare fer लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं | 

लेखक उद्देश्यमें निर्दिष्ट विषयपर ही उत्तम बिचारपुर्ण लेख भेज | लेख 
स्वच्छ और सुपाठ्य अक्षरोंमें कागजके एक ही पृष्ठपर बायें हारिया छोड़कर 
लिंखा होना चाहिए | लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे | सामग्री सुन्दर, 


| सामयिक तथा प्रेरणाप्रद हो। लेख 'सम्पादक' 'श्रीकृष्ण-सन्देश' Go नं० ६, 
$ केल्गढ़ कालोनी, जगतगंज, वाराणसीके पतेपर भेजें । 


७ "श्रीकृष्ण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सौ 
इक्यावन रुपये एक साथ एकबार जमा कर देते हँ, वे इसके आजीवन 
ग्राहक माने जाते हें। उन्हें उसी चंदेमें उनके जीवनभर 'श्रीकृष्ण-सन्देरा' 


ग्राहकको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए | ७) चंदा मनि- 
आडर द्वारा अग्निम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए | वो० पी० द्वारा अंक जानेमें 
अनावश्यक विलम्ब तथा व्यय होता है । 

७ विज्ञापन ; इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी बस्तुओंका ही विज्ञापन 
दिया जाता है । अइलील, जादू-टोने आदि तथा मादक द्रब्योंके विज्ञापन नहीं 
छपते | विज्ञापन पुरे PR छपनेके लिए ५००) रुपये. तथा आधे पृष्ठपर 
छपनेके लिए ३००) रुपये भेजना अनिवायं है । 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेबासंघ 
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SNe सेवन, ऋषर 3 
अचुकमें 
प्रपानक wage परिवेषक 


विजय ७ भगवानु श्रीकृष्ण 
स्वागत बांग्ला देश ९ श्री जगदीश ओझा 'सुन्दर' 
मुचकुन्द फिर सो गया १० श्री देवदत्त शास्त्री 
हार-जीत मत विचार १५ श्री राधेश्याम “प्रगल्म' 
इतिहासके तेवर १६ श्री Slo मगवात्रसहाय पचोरी 
एक नजरमें । आदर्श मारत-पाक-युद्ध २२ श्री 'अद्धार 
तीनों सेनाओंका अभूतपूव समन्वय २७ श्री जनरल रणवीर fag एम० पी० 
उपासनामें श्री राघा-तत्वः ३० श्री Slo केशवदेव शर्मा 
कूटस्थकी अनूभूति ३३ आचाय श्री रामरूप तिवारी 
ब्रजभाषा गद्य-ताहित्य॒ ३५ श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव 
जय बंगला, जय मारत देश ४० डॉ० विष्णुदत्त “राकेश” 
चिलम $ एक सत्य कथा ४१ श्री जग्रदीशचन्द्र मित्र 
सत्यकी जय झक्तिकी जय ४४ श्री यतीन्द्र भटनागर 
वेदिक वीर संनिक ४५ श्री विजयकुमार 
भारतीयोंका प्यारा खाद्यान्न खिचड़ी ४९ श्री नारायण दत्तात्रेय कालेकर 
जब युद्धभूमिमें श्रीकृष्ण नाचने छये ५३ थी याचायं बलराम दास्त्री 
| पथिकसे ५८ श्री साध्वी राडमनीजी 
सृष्टि-काव्य ५९ श्री कन्हैयालाछ दुगड 
आज सी सारत भुमिपर ; 
महामारतकी NAT नारी ६० श्री गो० न० वेजापुरकर 








` मासिक व्रत, पर्व एवं महोत्सव 


[ संवत्‌ २०२८ माघ शुक्ल प्रतिपद्‌ सोमवार १७ जनवरी १९७२ 
से फाल्गुन कृष्ण ३० सोमवार १४ फरवरी १९७२ तक ] 


जनवरी ४ १९७२ Fo 
तिथि वार दिनाङ्क नरत-पवे 
२१ शुक्र . वसन्तपञ्चमी | 
२२ शनि रथसप्तमी, अचलासप्तमी | 
२६ बुघ जया एकादशीव्रत, सबके लिए | गणतन्त्र-दिवस | 
२७ गुरु प्रदोष-ब्रत | 
२९ afa पौणिमा, व्रतके लिए 
३० रवि माघ-पुणिमा ग्रस्तोदिन खण्डग्रास चन्द्रग्रहण 
| CTR : २.४३ । मोक्ष : ६.८ स्टे० टा० ( दिनमें ) 

फरवरी ¦ १९७२ Fo | 

२ बुध संकष्टी गणेशचतुर्थी व्रत | 

७ सोम सीताष्टमी । 

९, मंगल श्री समर्थ रामदासनवमी ( पुण्यतिथि ) | 
११ शुक्र विजया एकादशी व्रत, सबके लिए | 
१२ शनि प्रदोष-व्रत | 
१६ रवि महाशिवरात्रि व्रत | कुम्भ-संक्रान्ति | 
१४ सोम अमावास्या, दशं | 
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श्रीकृष्ण जन्म-स्थान : 


प्रत्यक्षदर्शियोंके आवभीने शब्द-सुमन 
( जनवरी १९७२ ) 


sy 
भगवान श्रीकृष्णके पुण्य जन्मस्थलका दर्शन करके हम सब HAHA हुए । इसे साफ- 
सुथरा थोर सुचारु रूपसे रखा गया है, यह देखकर प्रसन्नता हुई । 

विद्याचरण sre 
| मंत्री भारत-द्यासन, नयी दिल्ली 
मैंने श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका दद्यन आज फिर यहाँ किया । हर बार नयी प्रेरणा और 
स्फूर्ति मिलती है । स्मारकको भव्यता मुझे Tat । मुझे विश्वास है कि स्मारकका काम पुरा 
हो जानेपर इसकी उदात्तता भी बढ्गो । इसके पास-पड़ोसका वातावरण भी इसकी समताका 

ही होना चाहिए । इसके लिए सबको घमनिरपेक्ष भावसे योगदान करना चाहिए । 
सुधाकर पाण्डेय ( संसत्सद्स्य ) 
प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी समा, काशी 


मगवानु कृष्णका जन्मस्थान स्वयं एक तीथं है । इसका दशंन पुण्योंका फल है । इस 
स्थानपर पुण्य-स्मारकका निर्माण मारतीय संस्कृतिको सुरक्षाकी और एक aya कदम है । 
हम सब उसके लिए यथाशक्ति सहयोग प्रदान करेंगे । 


रामपाळ सिंह 
सहायक आबकारी कमिरनर, आगरा 


यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पुण्य-स्थलका पुन! ata मिला । वस्तुतः यहाँ 

आनेपर हृदय प्रसन्न होता Fl मेरे इस बार आनेपर इस पुण्य-कल्पकी बढ़ोत्तरी हुई है । इच्छा 

यही है, यह जल्दीसे जल्दी भगवदाकार हो जाय । यह उन्होंके कृपासे सम्मव दै । किन्तु 

कल्पमें हम सब हिन्दू और उदार हृदय सज्जनका योगदान हो, इस विचारसै मैं सबसे विनम्र 

निवेदन करता है कि यथाशक्ति सेवा करें । सेवा धनसे ही नहों, . चित्त-शुद्धि और श्रीकृष्ण- 
सन्देशके प्रसारसे मो हो सकतो है । बस, सब तद्परक हो जाय । श्रीक्ृष्ण-कृपा ! 

हरिसाधवशरण 

सिठी मजिस्ट्रठ, आगरा 


कई वर्षों बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मस्थानको देखकर जो प्रसन्नता मुझे हुई, उसे 
व्यक्त करना सम्मव नहीं । इस पावन-स्थळका जीर्णोद्धार उचित ढंगसे किया गया है। 


= ng r ल्क 
MECN 33% 0३ 


यहाँ दर्शंकोंकी संख्या निरन्तर बढ़तो जा रहो है, यह बड़ी -प्रसन्नताकी बात है। श्रीद्रष्ण- 

जन्मस्थान भारत-भूमिका अत्यन्त गौरवमय स्थल है। आला दै, इसे घमं और संस्कृतिका 
उच्च प्रतिष्ठान बननेका गौरव प्राप्त होगा । 

कृष्णदृत्त वाजपेयी 

अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, 

सागर विश्वविद्यालय, सागर ( Ho Fo ) 

We are extremely happy to see this memorial of the 


Indian history and culture, Long live Indian people. 
A. Volpex, V. Romance 


Moscow, U. S. S. R. 


This is a very interesting place to see. It helps to under- 
stand the creed of the people. I wish the work of new 
construction good luck. 

! Gerold Von Brannmi 
Bonn Adenanorattee German Embassy, New Delhi 
- This is one of the most beautiful places of India. 
Simai Mihaly etc. 
Hungarian Peace Delegation Budapest 

We admire all in this marvellous country. We are spell 
bound by everything, Lucky we are to have been here. 

Thank you. 

French Group 
Paris 

It was an honour to visit Lord Krishna’s Birth place. 
May His New Tempe be built soon and inspire us all with 
peace & tolerance. 

Margrit & Henery Turner 


Yorkville, Illinois U. S. A. 


| It was a great pleasure for me to attend a special mee- 
ting at Janma Bhoomi on 30.11.71. 


हि ; A. C. Bhaktivedanta Swami 
International Society for Krishna Conscienceness 


Los Angelsle, U. S. A. 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत। 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्नसंस्थापनार्य्याय संभवामि युगे युगे ॥ 
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विजय 


घमयुद्धमें विजय अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें धमकी अदम्य शक्तिका 
सहयोग प्राप्त रहता है। जो युद्ध अनिच्छा या देवेच्छासे हमार लद जाय--अवद्य- 
` कतंव्यके रूपमें प्राप्त हो जाय, वह 'घमंयुद्ध' है और उसे मगवानुकी आज्ञा समझकर 
हमें स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तुच्छ स्वाथके लिए नहीं, भाते या पीडित जनोंके 
उद्धारके लिए, परहितके सम्पादनके लिए अथवा दुःशासनकी दोषंपूणं दमन-नीतिसे दलित | 
कराहती मानवताके परित्रांणके लिए युद्धमें प्रवृत्ति होती है; वह युद्ध ‘qa’ न रहकर मुझ 
परमेश्वरकी समाराघनाका पुण्य कायं बन जाता है । जहाँ युद्ध-यज्ञ द्वारा मुझ यज्ञपुरुषका 
यजन होता है, वहाँ मुझ यज्ञमोक्ता महेश्वरकी उपस्थिति अवश्य होतो है। यों तो मैं ada 
हू, पर जहाँ उक्त यज्ञको भावना है; वहाँ मैं उस यज्ञकी सफलताके लिए विद्येष कृपादृष्टि 
करता हूँ। जहाँ मैं यज्ञ-तप-मोक्ता महेश्वर या ata रूपसे स्वयं उपस्थित हे, वहाँ 
श्री, विजय ओर भूतकी प्राप्तिमें सन्देह ही क्या हो सकता हे ? 
जहाँ विजयके लिए मेरो उपस्थिति या प्राकट्य आवश्यक है, वहाँ यह भी ज्ञातव्य 
है कि मैं कब, ओर कहाँ किस परिस्थितिमें प्रकट होता हे । कोई भी देश-छाल क्यों न 
हो, मैं सती-साध्वी स्त्रियों या गृहुदेवियों तथा सज्जन पुरुषोंकी रक्षाके लिए प्रकट होता 
हुँ : परित्राणाय साधूनाम्‌ । किसी भी देश या कालमें जब ge लोग अपनी 
आसुरी भूख मिटानेके लिए निरीह जनताके घन, मान ओर प्राण तकको लूट लेनेमें संकोच 
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नहीं करते, तब उत दुष्टोंका विनाश मेरी दृष्टिमें अत्यन्त आवश्यक हो जाता है; क्योंकि इसके 
बिना साघु-परित्राणका कायं सम्मव नहीं हो पाता । अतः दुष्टोंके विनाशके लिए भी मेरा 
प्राकट्य होता है : विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | इस साघु-परित्राण या दुष्ट-विधाशका भी एक 
महान्‌ उद्देश्य है, घमंकी संस्थापना। मुख्यत! eae लिए मेरा अवतरण होता है: घर्मे- 
संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । 

सारांश, जब दुष्टजन धमंकी हानि या ग्लानिके लिए उतारू हो जाते हैं; ओचित्य 
और अनौचित्यका विचार ताकपर रखकर हिंसा और अत्याचारके कायरतापूणं नग्न-ताण्डव 
झारम्म कर देते हैं तथा जब घमंको जगह अघमंका बोलबाला हो जाता है; तव मैं अपने 
आपको अवश्य प्रकट कर देता है । यह प्राकटूघ कमी व्यक्त रूपमें होता है तो कमी अव्यक्त 
रूपर्मे । व्यक्तख्पमें अवतीणे होनेपर तो सब मुझे देखते ही हूँ; परन्तु TAGS होनेवाले 
प्राकट्यको लक्षणोंस पहचाना जाता है । मेरे प्राकट्यका लक्षण है--युद्धमें घनु साहस छोड़कर 
भागने लगते हैं । विजय-लक्ष्मी आगे बढ़कर उस संग्राभमें घमंयोद्धाओंको वरमाला पहनाती 
है। उन वीर योद्धाओंमें सुप्त शोयं जाग उठता है; उनमें दक्षता, रणचातुरी प्रकट हो 
जाती है; उनमें फुर्ती आ जाती दै। उनके द्वारा प्रत्येक आवश्यक क्रिया-कळाप तीन्नगतिसे 
सम्पन्न होने लगता है; वे समयसे पूर्व ही प्रत्येक कायं पुरा कर लेते हैं । उनमें अन्याय और 
अनाचारके विरुद्ध अमिट अमर्षका उदय होता है । अदम्य भोज भोर gad तेज प्रस्फुटित हो 
जाता है । हृदय अधषंणीय घैयंका आगार बन जाता है। वे महानुसे महानु क्लेश झानेपर 
भी उसे घीरतापुवंक सहन करते हैं, किन्तु साहस नहीं खोते उनफा अखण्डनीय उत्साह 
उत्तरोत्तर द्विगुणित होता जाता है। वे युद्धमें कभी पीठ नदी दिखाते, wae समक्ष कदापि 
घुटने नहीं टेकते । आगे बढ़ना, यापीछे हटना तो रणकी नीति है; पर उनमें पछायनडी भावना 
कमी नहीं आती | वे शत्रुबोंको कराळ कालके याळमें भेजनेको सदा सन्नद्ध एवं जागरूक रहते 
हैं। वे अदम्य ऐशवयंके अधिष्ठान बन जाते हैँ । 

जो वीर दुखियो, पीडितोंको क्षतिसे बचानेके लिए शन्रुओंके साथ सोत्साह जूझते हैं, वे 
क्षत्रिय कहे जाते हैं उनके उस शौयंको 'क्षात्र-तेज'के नामसे स्मरण किया जाता है । जिस देश 
या राष्ट्रका यह क्षात्रतेज पूणंतः समुन्नत है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता । वे युद्धमें 
होनेवाळे उस संहारको लोकक्षयकारी कालरूप परमात्माकी लीला मानकर प्रसन्न होते और 
मृत्युके साथ.खेलते हँ । जित्वा-शत्रुन्‌ भुङ्ध्ष्व राज्य aaa ( IIA जीतकर समृद्धि 
शाली राज्यका उपभोग करो )--इस लक्ष्यको लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। se तो यह दृढ़ 
विश्वास होता है कि जो कुछ होना है, कालदेव द्वारा हो चुका है । हम तो इस युद्धमें विजयके 


निमित्तमात्र बनते हँ 1 उनका एक ही नारा होता है: युद्ध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌! 
--युद्ध करो, निश्‍चय ही शत्रुओंपर विजय प्राप्त करोगे । ; 
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gka धरातल अरुण वृत्तमें सुन्दर स्वर्णिम वेदा है; 
AA-AAA भरभिनन्दन> MAAA स्वायत È बंगळा देश हे । 


(१) 
बहुत मनौती करते आये» आज मान्यतारॅ ळे लो 
अन्तरका थाह्वाद, हृदयकी सुखद कामनारुँ ठे ळो? 
मंजिक ले जयमाक खड़ी है, wet न शांका हेष है; 
AAT अभिनन्दन; MI-AI स्वायत È बंगका देवा है । 
(2) 
धन्य हुई कविकी रचनारँ मारतकी है भारतो; 
शब्द-कान्द हैं. ठतारते तेरे स्वरूपको भारती 
'चूर-चूर हो बिखर गया दानवताका 'आवेज्ञ है 
ae अभिनन्दन, HAMA स्वायत छे बंगळा देश है 1 


(३) 
तेरा नारा ver घरासे जिसे गगन ने प्यार किया; 
सागर gazar wea पौरुषने sore किया? 
भान fagan चन्दा तेरा हॅसता नया दिनेज्ञ È; 
शत-दात अभिनन्दन, शत-दात स्वागत S नंगळा देत है 1 
(४) 
fea fade रचना तेरी कैसा तेरा नीर È; 
दर्द कलेजेमें कितना, कितनो प्राणों में पीर Bs 
गौरव - गाथा लिये SY तेरा प्रत्येक निमेष है; 
शत-दात भर्भिनन्दन, ज्ञत-ज्ञत स्वायत क्ले बंगला वेदा है 1 
(५) 
लू क्या जाया, नाण गया है, नवदुराका SARAAT; 
तेरा विक्रम सत्य भोर शिव सुन्दरा दे रक्षा पता; 
चमत्कार-पूरित तेरा पक-पक नूतन परिवेश है; 
SAA भर्भिनन्दन) ज्ञत-ज्ञात स्वायत S बंगला देठ है | 


-श्री जगदीश ओझा 'सुन्द्र' 
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भुचक॒न्द फिर सो गया, 
अब कोन कुष्ण ठसे जगायेगा 2 
श्री देवदत्त शास्त्री 


* 


[ जिस दिन निकट-भूतके सारत-पाकयुदुका श्रीगणेशा हुआ, ठीक उससे 
३२ दिन पूवं क्रान्तदर्शीकी यह सरस्वती प्रवाहित हुई है। इसमें सहृदयकी 
हृत्तन्त्री चिन्तातुर स्वरमे झनक उठती है। लेकिन अय चिन्ताका कोई कारण 
नहीं । श्वान्तिरूपिणी sè राजमें ऐसे समय श्रीकृष्ण महीं, योगनिद्रा 
महाकाली हौ मुचकुन्दको प्रबोधित करती है । उसने इसका ज्वछन्त प्रमाण मी 
प्रस्तुत कर दिखाया है ।--सम्पादक | 
पाँच हजार वष-पुवं । विघटन, वितृष्णा, ईर्ष्या, कलह, मतभेद और वैयक्तिक 
स्वाथसि मरा युग--महामारत-काल | देश छोटे-छोटे राज्योंमें बेटा था । हर राजा अपने आप, 
अपनेको चक्रवर्ती सम्राट्‌ मानता । अपने राज्यकी सीमा-रक्षा करने और अपनी प्रतिष्ठा बचाये 
रखनेकी हो चिन्ता हर राजाको रहती । समूचे देशके अभ्युदय, विकास और उसकी सुरक्षाकी 
चिन्ता किसीको नहीं । 
मगध-राज्य उन दिनों धनबल, जनबल, पशुबल, झस्त्रवलळ, सबमें बढ़ा था। मगघ- 
सम्राट्‌ जरासन्धको उसके उत्पीड़नों, ध्षत्याचारों एवं बवंरकार्योके कारण “राक्षस, दैत्य, अनायं' 
आदि कहा जाता । आर्यावतकी जनता जरासन्धसे त्रस्त थी हो, देशकी विधटनवादी, व्यक्ति- 
वादी प्रवृत्तियोंस छाम उठाकर विदेशी यवन 'कालयवन' मी जब चाहता, ळूट-खसोठ करनेके 
लिए आक्रमण कर बेठता । 'कालयवन' यह आळङ्कारिक नाम है । वह विदेशी बबर 'यवन' 
साक्षात्‌ 'काल' बनकर आर्यावतपर जव आक्रमण करता, तो उसके नृशंस हत्याकाण्डोंकी 
कहानियाँ सुना-सुनाकर लोग उसे “कालयवन' कहने छगे थे। वास्तवमें वह था ‘Ga । 
मध्यदेशका शक्तिशाली राज्य कुरु-राज्य था । कुलीनतासे भी वह भारतके अन्यान्य 
राजाओंका सम्मानास्पद था । राज्य-सीमा भी अधिक थी। भीष्म, द्रोण, कणं, अजुन, भीम सदृश 
अजेय दुजंय योद्धा कुरु-राज्यके मूतिमानु शौय थे। कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, चेदि राज्योँके 
बीच एक छोटा-सा राज्य शूरसेनका था जिसकी राजधानी थी मथुरा । मथुराका शासक कंस 
था--उग्रसेन यादवका पुत्र A जरासन्धका जामाता। कंस क्र शासक था तो घमं, अन्याय, 
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अत्यचार ये उसके शासन-विधानके अंग जनता उसके थत्याचारोंसे ऊंबकर, भयत्रस्त हो 
मथुरा छोड़ ब्रजके अन्यान्य स्थानोंमें जा बसी थी। अपने पिताको पदच्युत कर राज्यसत्ता 
हस्तगत करनेके बाद कंसने अपनी विवाहिता बहन देवकी और उसके पति वसुदेवको कारा- 
गारमें डाळ दिया । वहीं कारागारमें देवकोके आठवें TAN श्रीकृष्ण पेदा हुए । सात नवजात 
सन्तानोंकी भाँति इस आठवों सन्तानका भी वघ कस न कर डाले, इस Aaa वसुदेव नवजात 
शिशुको रातो-रात छिपकर अपने मित्र नन्दके यहाँ गोकुळ ले गये । 

श्रीकृष्णका GH ओर कमं सभी लौकिक, अद्भुत और दिव्य था । इसी दिव्यताने 
उन्हें 'पूर्णावतार' माननेके छिए जन-मानसको आइवस्त और विदवस्त किया । श्रोकृष्ण परात्पर 
परब्रह्म साने जाने लगे । बचपनसे लेकर परघाम-गमनतक उनके समी कम, सभी आचरण 
सानवेतर थे, Serta ये, दिव्य थे । मनुष्यरूपमें अवतरित भगवान्‌ श्रीकृष्णने मनुष्य बनकर 
ही Us, घमं, समाज और संस्कृतिक्षे उद्धारके जो भी कायं किये, वे मानवी शक्तिसे परे, 
दिव्यद्क्ति-सम्पन्न थे । 

भगवानु श्रीकृष्णे बचपनमें छोकानुग्रहको कांक्षा रखकर जो मी क्रोडाएं-लोछाएं कीं, 
उनके मूलमें जन-मानसको जाग्रत्‌ बनाने, परस्पर एकता, विश्वास पैदा करने और संगठनका 
भाव निहित था । जन-संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रिय एकता तानाथाह--निरंकुश् 
दासकके लिए खतरनाक होती है । वह साम्राज्यका सिंहासन उलट देती है। इस खतरेका 
आमास कंसको हो गया । वह FMR मार Sods अनेक प्रकट-अप्रकट उपाय करने लगा | 
व्रजकी जनताको पीडित करने लगा । उत्पीड़न बढ़ता गया, साथ ही जन-संगठन और 
जन-जागरण भी। परिणाम यह हुआ कि जनबलके समक्ष daas, Was, धनबळ 
घराद्यायी हो गया | वाळक कुष्णने मरी समामें कसको पटककर मार डाला । . 

कंसके पिता उग्रसेवको राज्याध्यक्ष बनाकर श्रोकृष्णने “गणतांत्रिक थासन' कायम 
किया । अन्धरु और भोजकी दो समाओंके सदस्योंके सहयोगप्ते मथुरामें गणतन्त्र-शासन चलते 
लगा | विश्वका यहो सर्वप्रथम 'गणराज्य' था प्रजा खुशहाल थो । घम, कम, राजनोति सबमें 
सत्य और घमंको प्राथमिकता दी गयी । श्रसेनका राज्य छोटा होते हुए मो पड़ोधी राज्योंकी 
अपेक्षा TUG और श्रोसम्पस्त बन गया। मगघ-सम्राट्को यह सह्य नहीं हुआ। GAB लुटेरे बबंर 
मित्र विदेशी काल्यवनको भी यह बुरा लगा । जरासन्ध और कालयवनके आक्रमण लगातार 
मथुरापर होने लगे । एक नहीं, सत्रहबार मथुरामें खूनको नदियाँ बहायो Tat घन, जन सबका 


` विनाश किया गया । à जरासन्ध और परिचमसे काळयवतकी सेन्यवाहिनो जब मथुरामें 


THAT करनेके लिए प्रस्थान करती तो बोचके समी राज्य उन्हें अपने राज्यसे सेना ठो 
जानेका माग देते ही, अधिकांश उनके साथ ससंन्य आक्रान्ता भी बनकर afeafoa हो जाते । 
किसी मी राजाके हृदयमें कमो मी यह विचार न आया कि इस प्रकारके आक्रमणों और 
हमारी उपेक्षा अथवा सहायताये देशकी कपा स्थिति होगी ? 

श्रीकृष्ण अपनी ' युद्धनोति, कूटनीतिके सहारे तथा जनबलके भरोसे हर आक्रमणका 
मुहतोड़ जबाब देते रहे । किन्तु सत्रहुबारके आक्रमणोंमें जतबळ, घनबल, इषिबल, पशुब 
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शब तहस-नहस हो चुका था । शत्रुओसे जूझनेकी क्षमता शासन और जनतामें जब नं रह 
गयी तो कृष्ण चिन्तित हो उठे, क्योंकि गरुप्चरोंने सूचना दी कि कालयवन विशाल सेनासहित 
चला आ रहा है । अठारहवीं बारके इस आक्रमणको न झेल सकनेके कारण श्रीकृष्णने उत्तम 
राजनीतिक निर्णय यह किया कि यादवी सेना, यादवकुछ, शूरसेनको प्रजा सबको मथुरासे दुर 
ऐसे स्थानपर स्थित किया जाय जो भोगोलिक दृष्टिसे समरके लिए उचित हो; जहाँसे 
राज्य-विस्तारकी पूरी संमावनाएँ हों और जनताका सामाजिक, आथिक विकास सहज ही 
होता रहे । इस दृष्टिसे पश्चिम सागर-तठपर स्थित द्वारावतीको उन्होंने सवंथा उपयुक्त 
समझकर उसे ही राजधानी बनाया ओर समस्त यादवकुछ, यादवसेनाको वहीं भेजकर श्रीकृष्ण 
सुनी मथुरामें अकेले रहकर कालयवनकी प्रतीक्षा करने लगे । 

श्रीकृष्ण एकाकी संघर्षरत थे--धमंकी स्थापनाके लिए अधमंके विनाशके लिए, भारतीय 
प्रजाकी सुख-समृद्धिके लिए और भारतको भारत, मार्यावतंको आर्यावत बनाये रखनेके लिए । 
राष्ट्र और समाज उत्तरोत्तर चरित्रहोन होता जा रहा था। आचार कदाचारमें परिणत हो 
रहा था । गृहदाह, फूटके स्फुलग चारों ओर व्याप्त थे । ऐसे gid SSA श्रीकृष्ण ही अकेले 
ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अम्युदयक्र लिए जन्मसे लेकर अन्ततक जूझते 


रहे । उन्होंने अपने जीवनकालमें ऐसे अद्भुत, अकल्पनीय कर्म किये कि उनका दिव्य, तेजोमय, . 


लोकानुग्रहकांक्षो व्यक्तित्व और कृतित्व परात्पर ब्रह्मके पूर्णावतारके रूपमें अचित और चचित 
हुआ । राजनीतिमें वे अखिल मारतवषंके एकमेव लोकनायक सिद्ध हुए । 
देदद्रोहियों, जनद्रोहियों, धमंद्रोहियोंके आक्रमणों, आघातका लक्ष्य उस समय BY गणतंत्र 

मथुरा-राज्य इसलिए रहा कि उसके नायक श्रीकृष्ण राष्ट्र, धमं, समाजके रक्षण-पोषणके 
लिए कृतसंकल्प होकर क्रियाशील ये । वे घर्माम्युदय, छोकाम्युदयकी आकांक्षा रखते । निजी 
स्वार्थ और राज्यल्प्सा उनमें लेशमात्र नहीं थी । उनके पड़ोसी राज्य तथा देशके अन्यान्य 
राज्य ठोक इसके विपरीत निजी स्वार्थोके संघषमें निमग्न थे । उनके लिए देश, घमं, समाजकी 
कोई चिन्ता नहीं थी । 

अठारहवीं बार कालयवन तुफान बनकर, प्रभंजन बनकर जब मथुराकी ओर आ रहा 
था, उस समय सिन्धु, सौवीर, कुरु किसी राज्यने उसका माग नहीं रोका; वह अप्रतिहत 
ग्रतिसे आ रहा था । कुरु-राज्यकी भूमिसे काळयवनकी विशाल वाहिनी शूरसेनकी सोमामें मा 
पहुँची; किन्तु कुरुराज्यके अजेय योद्धा भीष्म, कणं, दुर्योधन, कृप, द्रोण उस समय एकवस्त्रा 
अबला द्रौपदीको साड़ी खींचकर उसे नङ्जी करनेकी समा जुटाये थे । द्रोपदीके पाँच दुय 
योद्धा पति मुंह नीचे किये हाथपर हाथ घरे वेठे थे । 

काळ्यवन आ गया । मथुराकी सोमामें संन्यदळ ठहर गया। कई दिन हो गये, 
मथुराकी ओंरसे कोई चहल-पहल नहीं दिखायी पड़ी । गुप्तचर नगर भेजा गया, तो पता चा 
कि मथुरा नगरी सुनसान, वीरान पड़ी है । मनुष्यकी कौन कहे, पशु-पक्षीतक वहाँ नहीं । 
सारी खेती विनष्ट कर दी गयी । वनस्पतियाँतक विध्वस्त कर दो गयी । 
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यह gant कालयवन आशंकित और आएचयंचकित हो गया । उसे विस्वास नहीं हो 
रहा था । वह जानता था कि इसमें कोई छल है, चाल है । वह स्वयं पता रुगाने नगरकी ओर 
रातके अन्धेरेमें छिपकर, किन्तु सजग होकर सशस्त्र गया । नगरके मध्यमागंपर उसे एक 
व्यक्ति मिला । 
'तुम कौन हो ?!--कालयवनने कड़ककर पूछा । 
“भूल गये कालयवन ?'--मुस्कराते हुए उस व्यक्तिने उत्तर दिया । उत्तर सुनते हो 
म्यानसे तलवार खोंचकर काळयवन बोला १ 
“अरे धूत कृष्ण, तु है! इस बार तुझे जीता न छोड गा ।--कहते हुए काळयवन 
श्रीक्कष्णको मारनेके रिए Atel तो वह भाग चले | काळयवनने मागते श्रीकृष्णका पीछा किया । 
कालयवनके आक्र मणका समाचार सुनकर श्रीकृष्णने देश, काल ओर परिस्थितिपर 
विचार करनेके बाद यादवोंको यही परामर्श दिया: 'बार-बारके आक्रमणों और लगातार 
चलतेवाले युद्धोंसे कोषबळ, संन्यवळ और जनबढ क्षीण होता जा रहा है । कोई और 
सहायक मित्र राजा नहीं है। सभी अपनी-अपनी चिन्ता कर रहे हैं। समग्र West 
रक्षाकी चिन्ता किसीको नहीं है । ऐसी हालतमें शत्रुसे कूटयुद्ध करना ही उचित होगा । 
जन-विनाश, पशु-विनाश ओर कोष-विनाद्य बचानेदो लिए मथुरा खाली करके द्वारावतीमें 
बस जानेसे सुरक्षा रहेगी ओर एक सावमौम राष्ट्रकी हमारी कल्पना साकार बनेगी । 
साम्र/ज्यवादकी जगह प्रजातन्त्र वादकी स्थापना, गणतन्त्र-यासनकी स्थापनाका लक्ष्य अब 
सम्मुख-युद्धसे नहीं, कूट-युद्धसे ही सम्मव है । यदि हम सशक्त बने रहेंगे तो अन्य राज्य 
हमारे सहयोगको आकांक्षा रखेंगे । हम जिसका पक्ष लेंगे, वह विजयी वनेगा। हमारी 
यादवी-सेना शक्ति-सम्पन्न है, तो इसका यह अर्थ नहों कि वह पहाइसे टकराकर अपनेको 
विनष्ट कर दे। यादवी-सेनाकी शक्ति यदि बनी रही तो गृहयुद्ध, ग्रह-कलह, ग्रृहदाहमें 
निमग्न कुरुराज्यकी रक्षा की जा सकेगो । इस समय कुरुराज्य ही ऐसा राज्य है, जो 
कुलीनतामें, शस्त्रबलमे, कोषबळमें ओर सोमा-विस्तारमें भारतका प्रमुख राज्य है। वह 
विघटित, विनष्ट हो गया तो भारत सदाके लिए पराधीन, प्रताड़ित बनकर अस्तित्व 
खो बंठेगा | यदि हम कूटयुद्ध द्वारा काळयवनको सदाके लिए समाए कर देते हैं और 
द्वारावतीमें अपने कमं-कौद्यल, युद्धकौशल एवं घमं-नीतिके अवलोकनसे शक्ति संचित कर 
श्री, कोति, विभूति प्राप्त कर लेते हुं तो निश्‍चय ही कुरुराज्य हमारी अपेक्षा करेगा, उसके 
सहयोगसे हम मगधराज जरासंधको भी समाप्त कर सकेंगे । कुदराज्य सावंमोम सत्ता 
स्थापित करनेमें सक्षम है, हमारा सहयोग उसे सदाके लिए कृतज्ञ बना देगा ।' 
युद्ध-समितिने श्रीकृष्णकी यह बात तो मान ळी, किन्तु वह यह माननेके लिए तैयार 
नहीं थी कि सेनाविहीन श्रीकृष्ण अकेले मथुरामें रह जायं । बळरामने इसका प्रबल विरोध 
करते हुए कहा : “यदि सेना नहीं रखना चाहृते, पो मैं तुम्हारे साथ रहेंगा। अकेला नहीं 
रहने दूँगा ।' अनेक तको और प्रमाणों द्वारा श्रीकृष्ण बळरामशीको समझा रहे थे, किन्तु 
मनको बात वह किसीसे नहीं वताना चाहते थे । उन्होंने कालयवनको, कूटयुद्ध कर समाप्त 
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करनैकी एक गुप्त योजना मन ही मन सोच रखी थी। उन्हें स्मरण था कि इक्ष्वाकुबंशीय राजषि ) 


मुचकुन्द अरन्त-निष्राका वर प्राप्त कर सो रहा है। उसे जो जगायेगा, वह भस्म हो जायगा। 
सतयुगके राजषि मुचकुन्दका एकमात्र घ्येय जनकल्याण करना था। वह निरन्तर 
जनकल्याणमें निरत रहते हुए बहुत कथ, श्रान्त हो गये तो तपस्यामें निरत हो गये । उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न हो ब्रह्माजी प्रकट हुए ओर बोले । “वर ब्रूहि?” 
समाधिस्थ मुचकुन्द हिले-डुले नहीं, तो ब्रह्माजीने पुनः कहा : “राजषि, मैं तुम्हारी 
तपस्यासे प्रसन्न हुँ, माँग लो वर जो चाहो ?' 


मुचकुन्दकी समाधि भंग हुई । सामने खड़े ब्रह्माजीको प्रणिपात करते हुए वह बोळा : ` 


“रमो, बहुत थका हुआ हें । समाधि-अवस्थामें बड़ा सुख मिल रहा था । मैं इस gaa वंचित 
नहीं होना चाहता । मुझपर आप प्रसन्न हैं तो देव, यही वरदान दें कि मैं सोता रहूँ; ओर 
कोई मुझे जगाये तो वह मस्म हदो जाय ।' 

'तथास्तु'--कहकर ब्रह्माजी अन्तर्घान हो गये और TAT मुचकुन्द जहाँ तपस्या कर 
रहे थे, उसो गुफामें निद्रामग्न सोते रहे । 

मुचकुन्दके वरदान और निद्रामग्न होनेकी बात यादकर ही श्रीकृष्णने काळयवनको 
वेधड़क आने दिया और मथुरा खालो करवा दी । 

भगवान्‌ कृष्ण भागते रहे । कालयवन तलवार सूते उनके पीछे-पीछे दोड़ रहा था । 
वन-पत, नदी-नाले लाँघते-फांदते दोनों बेतहाथा माग रहे थे । दोनोके लक्ष्य अडिग थे; 
किन्तु एक बुद्धिकोशल्से काम ले रहा था तो दूसरा क्रोघसे। क़ोघसे पागल कालयवनको 
यह मी ज्ञान न रहा कि ag कितने दिनोंसे पीछा कर रहा है ओर अपनी छावनीसे कितनी 
दूर निकल आया है । 

दोइते-दोइते दुर -पहाड़ीपर एक गुफा मिली । गुफा देखते ही श्रीकृष्ण पोताम्बरका 
छोर लहराकर उसमें घुस गये। पीतपटकी फहरानका अनुसरण कर काल्यवन भी वहाँ 
पहुंच गया | गुफाके भीतर ब्रह्मासे वर-प्राप्त राअधि मुचकुन्द सो रहे थे। सोते हुए राजषिको 
क्षणमर निहारकर श्रीकृष्णने अपना पीताम्बर उन्हें ओढा दिया ओर भागकर गुफाके एक 
अन्धेरे कोनेमें छिप गये । दूसरे ही क्षण क्रोधामिभूत कालयवन गुफामें घुसकर देखता दै 
कि पीला दुपट्टा ate कोई लेटा है । उसने समझा, यह श्रीकृष्ण ही है । 

कड़कते हुए स्वरसे वह बोला $ “अरे घृतं | उठ, तेरा काल आ गया है |’ और झपट- 
कर दुपट्टा हटाकर झकझोर दिया । कालयवनके झकझोरनेसे मुचकुन्दकी युगोंकी नींद टूट गयी । 
आँखें मलते-मलते वह उठ वेठा। काळ्यवनको यह सोचनेका भी मोका न मिला कि यह 
कोन है, इतनेमें अंगारेसे Ted हुए नेत्र खोलकर मुचकुन्दने काळयवनको देखा भर वह क्षण- 
ACH मस्म हो गया ! 

सोया हुआ मुचकुन्द कोन था ? यदि हम उसे भारतकी जनशक्ति कहें, तो असंगत 
नहीं । युगोसे आळसी बनी भारतीय जनता प्रसुस थी । विदेशियोंद्वारा राष्ट्र रौंदा जा रहा 
था । देशो राजा, महाराजा अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग अछाप रहे थे । एकता, 
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हार-जीत मत विचार; है प्रहार धर्म | 


यसुनाके तटपर फिर नटवर नंदलाल, 
खेळ भी खेल साथ लळे गोपी - ग्वाल, 
एकबार यसुनामे We जाय खो, 
विषघरके फन - HAT फिर नतन etl 
गोकुल-सी सरस भूमि शोक-भय तजे | 
एकवार फिरसे वह बाँसुरी बजे ॥ 
मानवताका यदि हो फिरसे विध्वंस, 
राधा sa फिरसे भाव जगे आज, 
जन - हितके लिण गये मेरे सरताज, 
राधिका न वाघा है-इतना निइचय। 
एकबार हो फिरसे Saat. विजय ॥ 
“कुछ समझ जाय अब at यह AÑ, 
विजय-केतु फहराता है सदेव धर्म, 
संख्याकी नहीं, हुई . सत्यको विजय, 
शंख-ध्वनि हो, फिरसे पापका विलय, 
wale तने, सरळ हृद्यमें हो फिर रोष | 
एकबार हो फिरसे पाञ्चजन्य-घोष॥ 
पार्थं अगर विचलित हो वह दे उपदेश, 
केसा हे मोह-शोक, केसा यह Four, 
फलकी आसक्ति त्याग करना हे कमे, 
हार-जीत मत विचार, है प्रहार wl 
ge प्रण फिर से, tram फिर चळे | 
एकबार फिरसे वह सारथी मिळे ॥ 
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संगठनद्यक्तिका अभाव हो गया था। जनता परमुखापेक्षी, आलसी और निष्क्रिय बन चुकी 
थी । उसे जयाया श्रीकृष्णने । जन-जागरण हो मुचकुन्दका जागरण है। दताब्दियोंसे सोये 
मुचकुन्द ( जनबल ) को अपना पीताम्बर श्रोढ़ाकर, उससे तादात्म्य साधकर उसे जागृत किया 
था । उसके जागते ही कालयवन--विदेशी आक्रमण चूर-चूर हो गया । 
शताब्दियों बाद मुचमुन्द फिर सो गया | अभी सो रहा है । gaa जरासंघ, परिचमसे 
कालायवन हुंकार रहे हैं। मारतपर आक्रमणकी तयारी कर रहे हैं और मुचकुन्द सो रहा 
है । अब कौन कृष्ण उसे जगायेगा ? 
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आते जाते, सन्द-गम्मीर होते जाते और सारे चातावरणको छा लेते हैं। चीखें, 
चिल्लाइट, रुदन, भगदड़की आँधी--एक तूफान-सा छा जाता है । बीच-बीचमें 
यौद्धिक तूयौंका उद्घोष वातावरणको और मी भयानक बना रहा है। इस 
मयानकताको रोंदती, सहसा एक साथ कई दैस्योके भीषण अइदासोको 
मिळी-जुळी ध्वनि गूंज उठती है । अइहास गूँजता रहता है । इसी बीच एक 
अत्यन्त गम्भीर और बादलों जैसा मन्द्र पुरुष-कण्ठ ऊँची हुँकारके साथ खुलता 
है । यह इतिहास पुरुष है ] 

इतिहास-पुरुष ( पुरुष-कण्ठ ) ¦ यह सब क्या है ? यह कौन-सा तूफान आ रहा 
है? कैसी आँधी आ रही है यह ! कानोंके परदे फटे जा रहे हैं। चीखें और चीखें, 
आतंनाद और आतंनाद | 

भारतमाता ( नारी-कण्ठ ) ¦ सूरज, चांद धोर नक्षत्रोसि पूछो इतिहास-पुरुष ? पूछो 
घरतीके इस ग्लोबसे । चीखों चिंघाड़ोंसे पूछो और उस हलाकूसे, उस चंगेजसे कि यह सब 
क्या है, क्या है सब ? यह धरती, ये महासागर, यह. नीला आकाश, ये रात, ये दिन, 
युग ओर मन्वन्तर गवाही देंगे कि क्या इतना बड़ा नरमेध कमी पहले भी हुआ है? 
असहाय और निहत्यी मानवतापर इससे पहले क्या कमी. इतना जबदंस्त गजब ढाया 
गया दै ? 

go पु० ¦ हळाकू ओर चंगेज कमीके सो चुके गहरी नींदमें । उन्हें कोन जगाने जायगा 
मारत at! न कुरेदना ही अच्छा है Sel आह, हछाकु और चंगेज । ( अट्टहास ) 
अटल्ला मौर नादिद्याह, तैमुर और दुर्रानी | नाम मत छो उनका ' माँ, नाम मत 
लो । आह | l 

mo माँ० : आँखें खोलो इतिहास-पुरुष, आँखें खोलो ale मोचनेसे यथाथका कुछ नहीं 
बिगड़ेगा | देखो, वह देखो- सामने मौत उगलनेवाले गोले निकलकर निरीह मानवताको 


श्रीकृष्ण-सन्देदा ६ : १६ 


AL "क्ति जरो Sh “० . —— —-- a 
i ls i ih a HD SN -ट- = Se at eee ee oe = 
ess <i 5 0 EEE iio Sissi oa 


| 
| 
| 
| 
| 





कालके गालमें पहुँचा रहे हुँ । मोतकी चर्खियां तेज चल रही हैं । मीमकाय टॅकोसि धरतो 
रौंदी जा रही है। बांगला-देशमें युद्धोन्मत्त दानव वे-रोक-टोक ताण्डव नृत्य कर रहा 
है । भूख नहीं बुझ पा रही दै दरिन्दोंकी । नापाक मानवमक्षी दुरसन दनादन जनताको 
भूने डाल रहा है, आह ! 

gogo: मैं यह सब कुछ नहीं जानना चाहता मारत-माँ । जानना चाहतां हूँ, ये छाखोंको 
तादादमें भीड़ मेरे देशकी घरतीपर क्यों चढ़ी आती है? क्‍यों आ रहे हैं ये दछके 
दल ? मेरे शुश्र-श्वेत पन्नोंपर रक्ते घव्वे क्योंकर लगे हैँ? कौन उत्तरदायी है मेरे 
इस रूपको बिग्राइनेका ? गोतम और गान्धीकी इस दिव्यभूमिमें यह कैसी खलबली 
मची हुई है? पतितपावनी गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नमंदा, ताप्ती और ब्रह्मपुत्रके 
शीतल पानी कैसे खौल उठे हैं माँ? बोलो, बताओ यह शुभ्र saw हिमालय aa 
चीख रहा है? मेरे देशके मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ओर गिरजोंमें होनेवाछी प्राथंनाओंके 
गले क्यों थर्रा उठे हैं एकाएक ? द्वारिकाधीश, जगन्नाथ ओर देवाधिदेव सोमनाथके 
घप्टोंके स्वर कैसे विकृत हो गये हैं भारत-माँ ? बोलो, मेरी प्यारी माँ! ये कैशी आग 
उठो है, जिसने करमीरसे कन्याकुमारीतक और Tet कामरूपतक सन्नाटेकी कालो 
चादर तान दी है ? पु टि 

भा० Ato : पुरातन पुरुष ! दिग्भ्रान्त न हो, सैलाबको रोक sel पाओगे । तुफान बंध नहीं - 
पा रहा दै । यह आँधी रुक नहीं पा रही है । मैं भविष्यके सुख-स्वप्नोंको साकार करनेमें 
आत्म-विमोर थी । भाखड़ा, माँगळ, सिन्दरी, मिलाई, विशाखापट्टनम्‌ जैसे नव-निर्माणों- 
की श्यृंखलाओंका पुरा करनेमें व्यस्त थी । मानव-मानवकी रोटी, कपड़ा भोर मकान 
जुटाकर गरीबी हटानेको कृत-संकल्प, नाना उपायों ओर प्रयासोंकी AN तन्मय थी । 
तभी प्राय; एक करोड़ बे-सहारा बे-घर-बार त्राहि-त्राहि चिल्लाते बाळक, बूढ़े, जवान, स्त्री 
और पुरुषोंके भरण-पोषकका दुवंह मार मेरे कन्धोंपर ओर डाल दिया हमारे पड़ोसीने । 
कमर हूरी जाती है, सिर फटा जा रहा है दुरिचन्ताओंके wT आधातोंसे ।. 

Ko go ४ किन्तु तुम अबला तो नहीं हो माँ | करोड़ों मुजाओवाली हिमाळ्यके मुकुट और 
महासागरोंसे पाद-प्रक्षालन करानेवाछी, सुरज और चाँद-सितारोंसे आरती उतरवानेवाली, 
गौतम, गान्धी, जवाहर, पटेल, लालबहादुर जसे सपुतोंकी जननी भारत-माता ! 
क्या, चाणक्यों और चन्द्रगुप्तोंकी परम्परा हूट गयी मारतजननो ? क्या अलक्षेन्द्रके ठखने 
चटखानेवाला पौरुष जंग खा गया ? क्या हो गया तेरे देशको ? i 

भा० माँ० : विएव जानता है, दियाएँ जानती हैं मारतीय शोयंकों और तुम स्वयं साक्षी 
हो, इतिहास पुरातन कि हमारे घोड़ोंने कमी भरळ झीलमें जाकर पानी पिया है । सुदुर 
पूवं मल्येशिया और पर्चिममें Frans भारतकै जय-गीत Tre | अमी करकी 
बात है कि हमारे टैंक और हमारे नेट-संबरजेटोंने स्यालकोट और BEG जाकर 
तेल लिया था । क्या तुम्हें याद दिलानेकी आवरयकता है इतिहास-पुरुष ? 
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go yo: तब? 
भा० माँ० $ तब और अबमें मारी अन्तर है। ये करोड़ों शरणागत थे, वे आक्रान्ता । इनको 
गोली नहीं, रोटी और शरण चाहिए थी। मेरी सन्तान महाकरुणाका पाठ पढ़ी है। मेरा 
बेटा गौतम देशकी आत्मामें है, गान्धीकी आत्मामें है। मानवतावादकी जो भी कीमत 
चुकानी पड़ी, चुका चुका है मेरा जवाहर । चुका रही है बेटी इन्दिरा । मुझे सन्तोष है 
कि मेरे हमीरोंने शरणागत-वत्सछता खूब निमायी है । 
go go ¦ फिर क्या ? 
भा० माँ : फिर क्या ? “सत्यमेव जयते नानृतम्‌ !' न्याय मेरे साथ है, जय मेरी होगी । 
इ० Yo : क्षमा करना मारतजननी | न्यायको तो मैंने युगान्तरोंसे इधर विद्वमें विचरण करते 
हो नहीं देखा । सुना था, वह अज्ञातवास कर रहा है निर्वासित होकर, और उसके 
सिहासनपर बैठा है उसीका सहोदर अन्याय । आज दक्तिमें न्यायका निवास है । जिसके 
मुककेमें जो है, उसीकी जय है । 
mo ato : यह ठीक है कि शक्तिमें विजय है, किन्तु उत्पीडन ही शक्तिका प्रतीक नहीं है । न्याय- 
संगत, सत्यसंगत कदम ही मारत उठाता रहा है। सत्यसे वह नहीं हटेगा, चाहे जो हो । 
go gor तमी न १९४७ में तुम्हारे दो टुकड़े कर दिये थे गौरांगों और उनकै पिट्ठूओंने | 
जब साम्प्रदायिकताकी आंघो आयी थी । नोआखाली और रावळपिण्डीके भीषण संहारोसि 
मेरा कलेजा दहल उठा था । और हाँ, कद्मोरकी केसर-व्यारियोंको जब कवाइली 
दरिन्दोनि वेदर्दसि रौंदा था | 
भा० Ajo 3 भारतकी बारम्मसे ही शान्ति और सद्भावनाको नीति रही है। भोगोलिक, 
सांस्कृतिक, भाषाई आर ऐतिहासिक सुत्रोंकी एकता तथा अन्यान्य वन्धनोके कारण 
भारतका हृढ़मत रहा है कि दोनों देशोंके मध्य मंत्री ओर सद्भाव आवश्यक है । भारतीय 
नेतृत्वने सदेव यही सोचा है ओर यही किया है। 
६० पु०; ठीक है। मुझे स्मरण है, स्वतन्त्रता-प्राक्षिके ठीक सात हफ्ते वाद ही भारतकी 
AYIA ओर उसकी अखण्डतापर जव पाक-सहायताप्रात कबाइलियोंने आक्रमण किया 
था, तो मारतने एक विरोधपत्र पाक-सरकारको Yar कि वह आक्रान्ताओकी 
सहायता न करे। इसपर पाक-शासक इस आरोपको नकार गये । भारत युद्ध कर सकता 
` था, किन्तु उसने शान्तिका मागं अपनाया और राष्ट्रसंघमें उस पाक-आक्रमणके विरुद्ध 
शिकायत को, जिसपर राष्ट्रसंघका एक कमीशन कश्मीर आया था । यह घटना जुलाई 
१९४८ की थी । पाक-विदेशमन्त्री जफरुल्ला खाने सुरक्षा-परिषद्को बड़ी वेशर्मसि बताया 
था कि कस्मीरमें पाकके तीन ब्रिगेड मई '४८ में भेजे गये थे । 
भा० ATO 3 सनु १९५६ में पुनः पाकने कच्छके-रनके उत्तरीय भाग छाडबेटको हड़पनेकी चेष्टा 
की । भारतीय फोजोंके वहाँ पहुँचनेपर वह अपनी सीमामें सेनाएँ वापस लौटा ले गया । 
go go : सत्र १९६४ में पाकिस्तानने भारतीय सीमाओंका पुन] अतिक्रमण करके कंजरकोट- 
पर अधिकार कर लिया। शान्ति और मंत्रीकी नीतिपर स्थिर रहकर भारतने पाकको 
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नः सुझाव दिया कि भारत-पाक-सीमान्त-सन्धि १९६० के अनुसार दोनों देशोंके स्थानीय 
सेनाध्यक्ष मिलकर पुवं-स्थितिको कायम करें। पाकिस्तानने इन सबकी उपेक्षा करते हुए 
कच्छमें हमारी सदर चौकोके सामने बाकायदा मारी तोप-खाना आर एक ब्रिगेड सेना 
एकत्र कर दी । 

भा० माँ० ; भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर थास्त्रीने अप्रेल, १९६५ में छोकसमाको 
सम्वुद्ध करते हुए कहा कि 'पाकका यह आक्रमण पूर्व-नियोजित और पूर्व-संकल्पित था, 
क्योंकि पकड़े गये पाकिस्तानियोंसे प्राप्त अभिलेखोंसे यह सिद्ध होता था कि आक्रमणके 
आदेश ७ अप्रैलको दिये गये थे, जब कि मारतपर आक्रमण अगस्त १९६५ को किया गया। 

go go: और पाक-विदेशमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोने एक कमजोर तक दिया था कि ‘ag 
सीमा-विवाद है, क्योंकि विवादग्रस्त भूमि मारतके अनधिकृत अधिकारमें है Y 

भा० माँ० : दूसरे शब्दोमें राष्ट्रसंघ-वाट॑र तथा मारत-पाक-सोमा-सन्थि '६० के अनुसार जो 
भूमि पाकिस्तानके अधिकारमें नहीं थो, उसपर उसने वाकायदा सशस्त्र आक्रमण किया था । 

इ० Yo : भारत इसपर भी नहीं भडका और उसने युद्धवन्दोका प्रस्ताव पाकके सामने रखा | 
पारस्परिक बातचीतके माध्यमसे पुवं-स्थिति स्थिर रखने और उच्चस्तरीय मीटिगके 
माध्यमसे सीमा-विधादपर विचार-विमश करनेका प्रस्ताव रखा | 

aio माँ० ५ किन्तु जैसा कि पाकिस्तानका wat सदेव ही रहा है, कूटनयके माध्यमसे इस 
विवादपर fana जारी ही था कि उसने छाडवेटके पश्चिम ८४ पाइंटपर भारी तोपखाने 
और असंख्य सैनिकोंसे आक्रमण कर दिया। तब - भारतीय सेनाको हस्तक्षेप कर 
आङ्नान्ताओंको पीछे खदेडना पड़ा । 

इ० Yo 3 पाकने इसपर बड़ा शोर-शराबा मचाया ओर गम्भोर युद्धका-सा एक वातावरण 
बना. दिया । ळन्दनमें राष्ट्रकुल-देशीय प्रघान-मन्त्रियोके सम्मेलनमै तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री सर हेराल्ड विल्सनके प्रयासोंसे भारतने युद्ध-विरामपर हस्ताक्षर किये । 

भा० ATO 3 यह ३० जून, १९६५ को घटना है । | 

go Yo: इस सन्धिके अन्तगंत एक तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणकी स्थापना की गयी, जिसका 
सभापति स्वीडेन था । इस विस्‍्व-न्यायाधिकरणने भारतके पक्षमें निणय दिया ओर इस- 
बार पाकिस्तानके युद्धके इरादे पुनः प्रमाणित हो गये । 

भा० मा० : किन्तु पाकिस्तानी आक्रमणके इरादोंकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई । कुच्छ-सन्धिकी 
स्याही अभी सूख भी नहीं पायी थो और उसके अनुसार भारत-पाक विदेश-मन्त्रियोंके 
सम्मेलनका दौर चल ही रहा था कि ५ अगस्त, १९६५ को पाकिस्तानने भारत-भूमिपर 
पूरी तैयारी और पूवंयोजनानुसार तृतीय आक्रमण कर दिया । ४७० He लम्बी qa- 
विरामरेखाको पार करके जम्मु और कस्मोरमें हजारों पाक-सैनिक नागरिक देशम 
प्रवेश कर गये । छूट-खसोट, हत्या और तोड-फोड़का दोर आरम्म हुआ । 

Go yo: सन्‌ ६९४७ की ही माति पाकने पुनः आक्रमणको साफ नकार दिया । भारतीय 
सेनाओनि कड़ाईके साथ घुसपैठियोंको कुचा, तो १ सितम्बर, १९६५ को पाकिस्तानके 
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सत्तर पैटन-दैको और फौजके पूरे एक बिग्रेडने अन्ताराष्ट्रिय सीमाओंको पार करके भारतं- 
पर आक्रमण कर दिया। यह अन्ताराष्ट्रिय कानून और युद्ध-विरामसन्धिके नितान्त 
प्रतिकूल था । प्रेसीडेण्ट अयूब खाने पाक-रेडियोसे घोषणा की कि भारत आजाद कर्मीर या 
पाकिस्तानपर उनको मदद करनेका आरोप कंसे लगा सकता है ? 

mo माँ० ; और पाक-सेनाध्यक्ष जनरल मूसाने प्रलाप किया कि तुम्हारे दाँत aati गडे 
हैं । गहरेसे गहरा काटो और AAR चष्ट कर दो।' 

go go : किन्तु पाकिस्तानी दांत मारतमें गहरे न पैठ सके और न काट सके। ६ सितम्बर ६५ 
को भारदीय बहादुर हेनाओंने तीन ओरसे पाक-सीमाओंका छाहौर-क्षेत्रमें अतिक्र मण 
किया और पाकिस्तानी फौजोंके ख्रोतको घर दवाया । | 

भा० माँ० : फिर भी भारठने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी कार्यवाही वहींतक सीमित है, 
जहाँतक पाकिस्तान यह अनुभव करने लगे कि कश्मीर भारतका एक अविभाज्य अंग है 
और कोई भी विदेशी भारतकी अखण्डतापर प्रहार नहीं कर सकता । 

Fo पु० मारतके TAA छालवहादुर द्यास्त्रीने इस अवसरपर कहा था कि "पाइ 
जनतासे हमारा कोई झगड़ा नहीं । हम उनका शुभ-चिन्तन करते हैँ । हम उन्हे फलते- 
फूलते देखना चाहते हैं और उनके साथ मन्त्री ओर द्यान्तिपूवंक जीना चाहते हैं ।' 

भा० aio: युद्ध-विराम होनेतक मारतीय सुरक्षा-सैनाएँ पूरे विस्तृत युद्ध-क्षेत्रमें कब्मीरसे 
सिन्धतक कायवाहीक्रे लिए कृतसंकल्प खड़ी रहीं। जहाँ मारत पाक जनताका शुभचिन्तक 
था, युद्ध-विरामके प्रायः चार घण्टे वाद ही पाक-सेनाओंने अमृतसरके समीप भारी बम- 
वर्षा करके करता और नृशंसतापुर्वंक भारतीय नागरिकोंको भूना । 

इ० पु० : इस पाक-आक्रमणने विइव-जनमतकी आँखें खोळ दीं कि पाकिस्तानने कच्छे रनके 
याक्रमण द्वारा भारतको GAH रखकर उसके ध्यानको वेंटानेकी कुचेशधात्र को थी, 
जिससे वे अपनी पुव-योजनानुसार मारतपर जोरदार आक्रमण कर सके । 

mo माँ० : यद्यपि पाकिस्तान पुनः आक्रामक था, तथापि भारतने शान्ति और एकताके 
हितमें 'ताशकन्द-समझौते' पर हस्ताक्षर कर दिये । किन्तु ताशकन्द-समझोतेकी स्याही 
कठिनाईसे सुख पायी थो कि पाकिस्तानी नेताओंने भारतके विरुद्ध पुनः विष-घमन करना 
आरम्भ कर दिया । सीमाओंपर पुनः छेइछाड़की घटनाएं पाकिस्तानकी ओरसे होने लगी । 

इ० go ; ताशकन्द-समझोतेको सबसे जवदस्त झटका ३० जनवरी, १९७१ को लगा, जब 
पाकिस्तानी एजेण्ट एक भारतीय यात्री-वायुयानको पिस्तौळकी नौकपर हरण करके लाहौर 
ले गये। अपने पूवस्वमावानुसार पाक-सरकारने इस आरोपको भी नकार दिया, 
जव कि ४८ घण्टे वाद वायु-यात्रियोंको आने दिया तथा वायुयातको दिन-दहाड़े जलने 
दिया । उलटे .अपहरणकर्ता डाकुओंको राष्ट्रिय सम्मान दिया और वायुयान-अरितकांड 
टेळीबीजनपर विश्वको दिखाया भी । 

भा० मा०: वायुयान अपहरण-काण्डके प्रायः दो माह उपरान्त ही पाकिस्तानने एक नये 
प्रकारका आक्रमण MAN किया । उन्होंने पूव-वङ्गालसे लाखों आदभियोंको मारतमें 
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घकैला । पूवं-वङ्गालकौ दुःखपूणं क्र घटनाओंके परिणामस्वरूप भारतीय अथंव्यवस्थं, 
और सुरक्षापर गम्भीर प्रभाव पड़ा है । मारत पाकिस्तानके साथ नये मंत्रीपूणं सम्वन्धोंके 
युगके सुत्रपातकी सुखद कल्पना कर रहा था । १९६९ में जनतान्त्रिक अधिका रोके लिए 
संघपरत, पाक-जनताने "अवामी लीगको वहुमतसे पाक-असेम्बलोमें चुनकर भेजा था, 
जिसके नेता शेख मुजीवुरहमान थे । 

go go: लेकिन जनताके चुने हुए प्रतिनिधियोंको शासन-सत्ता सोंपनेको याहिया खां कब 
तैयार थे ? इधर वातचीत चली, उधर २५ माचकी रात्रि पाकिस्तानी तोपोंको गड़गड़ाहट- 
से गूँज उठी । ढाकाकी धरती ळोहुसे रंग गयो । सोता हुआ ढाका पाकततानाशाहोंके 
सैनिक उन्मादकी AMA धवक उठा और उसके पश्चात्‌ सदा-सदाे छिए पाक-फोजोंने 
Rago वौद्धिकों भोर नेताओंका निमंम वघ किथा। जल, स्थळ, नम सेना 
ASAT बङ्गा देशपर टूट पड़ी । मैंने वड़-बड़े रक्तपात देखे हैं भारतमाता, पर 
ऐसे नृशंस हत्याकाण्डोंकी Wear शायद ही कमो पहले देखो हो ओर सुनो हो । ऐसो 
चीत्कारें, ऐसी बवरता-क्ररठा, ऐसा रोदन ! 

( सहसा धरतो फटनेकी-सी ध्वनि होतो है? पुनः तूफान-सा आता है । महाकाल 

प्रकट होता है । वादलोंक्री गइगड़ाहटका शब्द । ) 

महाकाल शहा हा हाहा'""""हा हा हा हा'*' at कहते हो इतिद्दासपुरुष, तुम 
सच कहते हो । महाक्कालको आमन्त्रण भेजा है पाकिस्तानने । मैंने पुरे ager देशमें 
घूम-घुमकर जो दृश्य देखे हैं, उनसे मेरा भी कलेजा हिल उठा हे । 

भा० मा० ; इन अन्धे युद्ध-पिपापुग्रोंको कोई वता दो, भारत अधिक दिनोंतक इन ९५ लाख 
शरणाथियोंको न झेलेगा । भारतकी अपनो अयंग्यवस्था है । अपनी खुशहालीकी यो बनाएं 
हैं । पाकने हमारी खुशहाल जवतापर मारो आर्थिक दबाव stat है। वह पूर्वी ही नहीं, 
पश्‍्चिमो भारतीय सीमारेखापर भो अपनी युद्धवाहितो ले आया है । पूरा पाकिस्तान 
“भारतको मिटा दो? के नारे लगा रहा है । पाक-तोपोंके मुख छाग उगलूने लगे हें । पाक 
युद्ध-विमान भारतके पवित्र आकाशको चोरने लगे हैं। मारत शान्ति चाहता है, विश्व- 
मत्री चाहता है, मगर ** । 

महाकाल ; मगर पाकने मुझ महा कालको आमन्त्रण जो दिया है, इतिहास-पुरुष | 

इ० go: मगर महाकाल | भारतीय रण-रथके A अगर एकबार चळ पड़े तो फिर 
दुरमन याद रखे--धरती डोलेगी, आसमानमें TUT पड़ेगी । इतिहास रक्तकी स्याहीवे 
लिखा जायगा । प्रळयका ताण्डव होगा । 

भा० Ayo : तो फिर कह दो पूरबसे, परिचमसे, उत्तरसे ओर दक्षिणसे ! कह दो सुरज, चाँद, 
सिवारोसि; धरती और महासागरोंधे कि भारत कमजोर नहीं है । शान्त है, संयमी हे, 
मगर कायर नहीं | | 

इ० Go: मग्रर कबतक ? भारतकी नदियाँ रक्तवण हो चुकी है । गगन थर्रा रहा है, घरतो 
हिळ रही है । मह शक्तिके होंठ फईक रहे हैं, भारतर्मा ! 

भा० ato ; ओह, इतिहासही भूकुटियां तन गयी हैं। तेवर बदले हुँ महाकाऊने। यदि 
सीमाके पार Yaw बाजे बन्द न पड़े, यदि शरणाथियोंकी वापसी न हो तो योगेश्वर, 
कृष्ण जानते हैं, नापाक दुद्मनसे कंसे निबटा जाता है । 


समवेत स्वर ४ जय किसान, जय जवान, भारत महान्‌, जय बांगळा देश | e- 
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एक नजरसें : 
आदश भारत-पाक-शुद्ध 


श्री अंगार 
x 
आम तोरपर कहा जाता है कि 'युद्धस्य वार्ता रम्या” अर्थात्‌ युद्ध की कहानी बड़ी मीठी 
हुआ करती है । उसमें मी वह युद्ध किसो आदशंको लेकर हो तो उसको मिठासका पूछना ही 
क्या ? फिर, भारतका हालका भारत-पाक-युद्ध अनेक आदर्शोके मरा था। पहला आदशं तो 
उसका रक्षात्मक होना है, आक्रमणात्मक नहीं । युद्ध शुरू किया पाकिस्तानने और हमने उसे लड़ा 
बचावके लिए । दूसरा आदश, हमारे युद्धका था, विगत आठ महोनोंसे उन निरोह agaga- 
के, मानवताको लज.नेवाळे पैद्याचिक उत्पीडनका निराकरण और उन्हें उनके न्याय्य आत्म- 
शासित स्वतन्त्र 'वाँगला देश' को उपलब्धि कराना । तोसरा आदश था, युद्ध लड़ते हुए भी 


हमारी यह तीव्रतम सावधानता कि कमसे कम रक्तपात ओर निरागसोंका अघिकसे-अधिक | 


बचाव | विश्वकी बडोसे वडी afeat हमारे इस न्याय्य कदमका स्वाथंवश प्रतिरोध करनेमें 
अपना gda दाँवपर लगा रही थो, पर हम उससे तनिक नहों डिगे । पूरे विशाल राष्ट्रका 
एक समवेत स्वर लेकर हमारो सेनाको तीनों शाखाओंने इठने शोत, इतना अपूवं रण-कोशरू 
दिखाया कि फ्रान्स, जमंनी जैसी ळडाकू शक्तियाँ मी दाँतोतले उंगळी दबाने लगीं। सबसे 
बडा और सबसे अन्तिम आदश था, शानदार विजय हासिल करनेके बावजूद हमने विजयोन्माद- 
पर अभूतपूर्व कावू पाया और तुरत एकतरफा युद्धविरामकी घोषणा कर अपनी थान्तिप्रियता- 
का वेजोड नमुना विद्वके सामने खडा कर दिया | आइये, एक AAT यह युद्ध देख ले । 

३ दिसस्बर 

पाकिस्तानी वायुसेनाने अपनी पूव-निरिचित योजनाके अनुसार शामको ५-४५ बजे कई 
भारतीय हृवाईबड्डो--अमृत8र, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतोपुर, उत्तरछाई, जोधपुर, अम्बाला 
और आगरापर हवाई-हमले किये। साथ हो पाकिस्तानी स्यलसेनाने भी हमारो पश्चिमी 
सीमामें कई स्थांनोंपर आक्रमण कर दिया । उसने कई मारतोय ठिकानों--सुलेमांकी, खेमक रन, 
पुंछ ओर अन्य कई स्थानोंपर गोलाबारी की । 

२५ नवम्बरको पाकिस्तानी राष्ट्रति याहिया खाने १० दिनके अन्दर युद्ध छिडनेकी 
घोषणा की थी ओर art वक्तव्यके ठीक नवें दिन मारतपर आक्रमण कर दिया । भारतीय 
प्रधान-मन्त्री, रक्षामन्त्री ओर वित्तमन्त्रो पाकिस्तानी हमलेका समाचार सुनकर अपने दोरोंसे 
दिल्ली छोट आये । प्रधानमन्त्रीके कछकत्तासे छोटनेके तुरन्त बाद मन्त्रिमण्डलकी आपत्कालीन 
aon हुई । i 

राष्ट्रपति श्री बो० वो० गिरिने आपत्कालीन स्थितिकी घोषणा कर दी । 
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रातके ११-५० वजे भारतीय वायुसेनाने जवाबी कारवाई की ओर पाकिस्तानी हवाई- 

अड्डो- “चंदेरी, शेरकोट, सरगोधा, मुरी, मियांवाळी, मसरूर ( कराचीके निकट ), रिसालवाला 
( रावळपिण्डीके निकट ) और चांगामांगा ( लाहोरके निकट ) पर हमरे किये। इन 
पाकिस्तानी हवाईअड्डोपर खड़े कई विमानोंको क्षतिग्रस्त किया गया ओर पेट्रोल-टॅकोंमे आग 
लगा दी गयी | सरगोघा हवाईअड्टा बर्वाद कर दिया गया। 
४ दिसर्वर 

४ दिसम्वरको प्रघानमन्त्रीने अपने महत्वपूर्ण प्रसारणमें राष्ट्से कहा ॥ “A आपसे एक 
ऐसी घड़ीमें वात कर रही हूँ, जब कि हमारा देश और हमारी जनता बड़े संकटसे गुजर रही 
है । अवसे कुछ घण्टे पहले ३ दिसम्बरको शामके साढ़े पांच बजेके Tor वाद पाकिस्तानने 
हमारे विरुद्ध अपने पूरे दल वळसहित जंग छेड़ दी है। अब पाकिस्तानने वेगळा देशके विरुद्ध 
अपनी लड़ाईको भारतले विरुद्ध यृद्धमें बदल दिया है । मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि 
हमारी जनता एक होकर पाकिस्तानके विवेकहीन और अकारण आक्रमणको निर्णायक और 
करारी हार देगी | आक्रमणका मुकाबला करना अत्यन्त आवश्यक है और भारतीय जनता 
यह मुकाबला साहस, संकल्प, अनु शासन ओर पूणं एकतासे करेगा ।' 

पाकिस्तानने भारतके विरुद्ध युद्धको औपचारिक घोषणा कर दी। 

पाकिस्तानी सैनाओंने बख्चरबन्द गाड़ियाँ और तोपखानेकी मददसे छम्५पर मारी 
हमला बोल दिया । मारतोय सेनाने दुर्मनके अनेक सैनिक हताहत कर दिये । 

फिरोजपुरमें एक पाकिस्तानी ब्रिगेडने पाकिस्तानी वायुसेना, बख्वरबन्द गाड़ियों और 
तोपखानेकी मददसे हुसेनीवालाके निकट भारतीय इलाकेपर आक्रमण कर दिया। हमारी 
सेनाने दुर्मनके कई सैनिक हताहत कर दिये और उसे पीछे धकेछ दिया । 

र्वी क्षेत्रमें भारतीय सेना कई स्थानोंसे बंगला देशमें प्रविष्ट हुई । भारतीय सेनाने 
मुक्तिवाहिनीके सहयोगसे कई स्थानोंको आजाद कर दिया । 

भारतीय dans परिचमी ओर पूर्वी वेडे शत्रुके युद्धपोतोंको नष्ट करनेके लिए. 
निकल पड़े । 
५ द्सिस्बर 

सुरक्षा-परिषद्में मारत ओर पाकिस्तानको समान मानकर युद्धविरामके for जो 
प्रस्ताव पेश किया गया था, Saat उसे अपने 'वीटो'के प्रयोगसे ठुक़रा दिया | 

मुक्तिवाहिनीके सहयोगसे भारतीय सेनाने बंगला देशके कई और इलाके मुक्त कराये । 

पाकिस्तानी देनाने बख्उरबन्द माडियोंकी मददसे छोंगानेवालापर भारी हमला बोळ 
दिया । मारतोय सेनाने अपनी वायुसेनाके सहयोगसे पाकिस्तानी सेनाको पीछे Tye दिया । 

पाकिस्तानकी दो बटालियनोंने अमृतसरमें रानियाँपर हमला कर दिया । भारतीय 
सेनाने दुश्मनके कई सैनिक हताहत कर दिये और उसे पीछे ढकेळ दिया । 

छम्वमें दुष्मनका दूसरा हमला मी विफछ कर दिया गया । दुर्मनके कई सैनिक 
garga इए और उसे पीछे हटना पड़ा | 
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gat निकट कस्वार्मे पाकिस्तानी हमला विफल कर दिया गया । भारतीय नोसेनाके 
एक पड्चिमी नौसैनिक दलने दो पाकिस्तानी दिध्वंसकों--“खंबर' ओर “शाहजहाँ को 
डुबानेका साहसिक कायं कर दिखाया । इस नौसैनिक दलने कराची बन्दरगाहके प्रतिष्ठानोंपर 
मी बमबारी को । 

वंगाळकी खाड़ीमें हमारी नौसेनाने दुरमनकी एक पनडुब्बी क्षतिप्रस्त कर दी ओर 
चटगांव तथा काक्दबाजारपर लगातार बमयारी जारी रखी । 


६ दिसम्बर 
५-६ दिसम्बरकी रातको पाकिस्तानी सेनाकी लगमग दो ब्रिगेडोंने बस्तरवन्द 


रेजीमेंटोंकी मददसे छम्बमें दो बार भारतीय सैनिक ठिकानोंपर हमला किया । दोनों बार 
हमलावरोंको पीछे घकेळ दिया गया | 


उधर बंगला देशमें हमारी सेनाने मुक्तिवाहिनीके सहयोगसे कई इळाकोंको मुक्त 


कर दिया । 
भारतीय नोसैनिक विमानने खुलना, चालना और मंगला दन्दरगाहोंधर प्रहार किया 


और चटगाँव हवाईअड्डे तथा उसके आसपासफे पाक सै नेक-संस्थानोंपर अ.क्रमण किया । 
मुक्तवाहिनीने छालमुनीरहाटमें प्रवेश किया । भारतीय सेना दुरमनके विरुद्ध मुक्ति- 
वाहितीके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर लड़ी । 

६ दिसम्बरकी रातको छम्व दुदमनसे खाली करा लिया गया । प्रधान मन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधीने संसदमै 'गण-प्रजातन्त्री वेगळा देश'को भारत द्वारा मान्यताकी सूचना दी । 
इस अवसरपर उन्होने कहा । इस समय हमारा ध्यान इस नवजात देशके रा्ट्रपिताकी ओर है।' 

पाकिस्तानने भारते साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिये । 
७ दिखस्वर 

जैसोर हवाईअड्डा हमारे अधिकार में हो गया । मारतोय सेना और मुक्तिवाहिनी जसोर 
छावनीमें प्रविष्ट हुई | जेसोर शहर मुक्त हुआ । 

सिलहटमें भारतीय सैनिक हेलोकाप्टरोसे उतारे गये । सिलहट ओर माळवी बाजार 
मुक्त करा दिये गये । 

८ दिसम्बर 

भारतीय स्थलसेनाघ्यक्ष जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेक थाने बंगला देश- 
स्थित पाकिस्तान-अधिकृत सेनाके अधिकारियों ओर अन्य संनिक तथा कमंचारियोंको, उनकी 
शोचनीय स्थिति घ्यानमें रखते हुए, Gea आत्मसमपेण करनेके लिए कहा। छम्बमें 
पाकिस्तानी सैनाने एक और ब्रिगेड और अधिक बसर्तरवन्द गाड़ियों और अपनी वायुःसेनाकी 
सहायतासे भीषण हमला किया । भारतीय सेनाने दुरमनका डटकर मुकाबला किया और 
उसके बड़ी संख्यामें सनिक gaga कर दिये । 

भारतीय सेनाने मुतक्तिवाहिनीके सहयोगसे कोमिल्ला और ब्राह्मणवेरियाको मुक्त 
करा दिया। 
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संयुक्तराष्ट्र महासभाने प्रस्ताव पास करके भारत और पाकिस्तानको युद्ध-विराम करने 
और अपनी-अपनी फोजे अपने-अपने इलाकेमें वापस बुछानेका अनुरोध किया । 
९, दिसस्बर 

रक्षामन्त्रीने संसद्में घोषणा की कि विशाखापत्तनमुके निकट ३-४ दिसम्बरकी रातको 
समुद्रमे अमेरिकामें बनी सबसे वड़ी पाकिस्तानी पनड्ुब्ती 'गाजी' डुबा दी गयी । 

बंगला देशमें भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनीने मिलकर चाँदपुर और द ऊदमण्डी 


| मुक्त करा दिये । 
| नयाछोरपर दुतरफा हमला किया गया, भारतीय सेनाकी नयाछोरमें तेनात दुश्मनकी 
| पाकिस्तानी सेनासे भिडन्त हुई । 


| भारतीय पश्चिमी नीसेनिक वेडेने दूसरी बार साहसिक अभियानमें ग्वादारसे कराचो- 
तक सम्पूणं मकरान तटपर-बमबारीका और कराची वन्दरगाहमें कई AEA इंघनके 
भण्डारोंपर आग लगा दी । 
१० दिसस्वर 
लक्षम मुक्त हो गया । यहाँ तैनात कमाण्डिग अफसरने अपने अधीन ४१६ अधिकारियों 
और संनिकोंसहित आत्म-समपंण कर दिया । 
उम्बमें दुर्मनने मुनव्वरतवी नदीके पार बढ़नेके लिए मारी आक्रमण किया । यहाँपर 


दुरमनकी सैनिक डिवीजनकी सहायताके लिए कमसे कम दो बख्तरबन्द रेजीमेण्ठ मी थे। 
यहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो गयी | 


कच्छमें नगर पार करसे उत्तरमें १० मील दुर वीरावाह और विकोठपर कब्जा हुआ । 


भारतने विश्वके कई देशोंके विमानोंको कराची, इस्लामाबाद और ढाकासे विदेशी 
नागरिकोंको निकाळनेमें उनकी सुरक्षाको गारण्टी दी । 


११ दिसस्वर 

मेजर जनरल राव फरमान अलीने संयुक्तरा्ू-महासचिव ऊ थान्तको परिचम 
पाकिस्तानी सँनिकों ate नागरिकोंको बंगला tae निकालनेमें सहायता देनेका अनुरोध किया 
आर कहा कि 'जबतक उनको वहाँसे निक्राला नहीं जाता, तबतक उनको सुरक्षाका बन्दोबस्त 
किया जाय।' जनरल याहिया खाँने मेजर जनरल: फरमान TAH इस सन्देशको रद कर दिया। 

जनरल मानेक थाने मेजर जनरल फरमान अलीको एक सन्देशमें बताया कि “मुकाबला 
करना वेकार है, इसलिए हथियार डाल दो ।' धेनाध्यक्षने मेजर जनरल फरमान अलीको एक 
और सन्देशमें चेतावनी दी कि वह मागनेका प्रयत्न न करे। . 

मुक्तिवाहिनीने भारतीय सेनाके सहयोगसे बंगला देशमें हिळो, मेमनसिह, gN 
और नोआखालीको मुक्त करा दिया हमारी सेनाने छम्ब सेक्टरमें घमासान Yaw बाद 
पाकिस्तानी सेनाको मुनव्वर तवीके परिचमकी ओर घकेल दिया । 
१२ दिसस्वर aes 

बहुत सारे भारतीय छाताधारी सेनिकोंको ढाकापर हमला करनेके लिए ढाकाके इदे- 
गिदं उतारा गया । 
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१३ दिसस्वर 
हमारी सेनाने ढाका घेर लिया । सेनाध्यक्ष जनरल मानेक MA मेजर जनरल 


फरमान अछोको फिजूळ खूनखराबा रोकनेके लिए सन्देश भेजा ओर कहा कि “जो सेनिक 
हथियार डाल देंगे, उनके साथ उचित व्यवहार किया जायगा ।' 
१४ दिलस्वर 

रक्षामन्त्री श्री जगजीवनरामने संसद्को युद्धके पहले दस दिनकै हताहतोंकी संख्या 
बतायी 1 मृतक १९७८, घायल-५०२५ और छापता १६६२ | 

पाकिस्तानी सेनाके हताहतोंकी संख्या इससे बहुत ज्यादा है । इसके अलावा पाकिस्तानी 
नियमित सेनाके ४१०२ अफसर और सैनिक हमारी कंदमें है । 

भारतीय वायुसेनाके ९ विमानचालक और ३ नेवीगेटर वीरगतिको प्राप्त हुए शोर 
३६ विमानचालक और ३ नेवीगेटर छापता हैं । 

भारतीय नौयैनाके 'खुकरी' जहाजके A १८ अधिकारी और १७३ नौसेनिक 
लापता है । रक्षामन्त्रीने बैंकों, विमानों और युद्धपोतोके बरबाद द्वोनेको भी सूचो पेश की । 

बंगला देशमें पाकिस्तानी प्रशासनकै उच्चाधिकारियोंने त्यागपत्र दे दिये और 
रेडक्रासके तटस्थ क्षेत्रमें शझरणकी याचना की। बोगरा मुक्त हो गया । पाकिस्तानी सेनाकी ९३ 
इन्फैप्ट्री ब्रिगेडके कमांडर, ब्रिगेडियर खदेरने दो लेफ्टिनेण्ठ कनंलों ओर एक मेजरके साथ 
ढाकाके नजदीक आत्मसमपंण कर दिया । 7 

बंगला देशके हरिपुर पेट्रोलियम और गेसशोघक कारखानेपर कव्चा हो गया । 

सोवियत dat अमेरिकाके भारत-पाकिस्तान युद्धविराम और सेनाओंकी वापसीकै 
प्रस्तावपर तीसरी वार 'वीठो' कर दिया । 
१५ दिसस्वर 

ढाकामें पश्चिमी पाकिस्तानी ANY कमांडर लेपिननेण्ट जनरल To To Ho नियाजीने 
भारतीय सेनाध्यक्षसे युद्ध-विरामका अनुरोध किया । जवावमें जनरल मानेक शाने अपने 
अधीन सेनासहित उन्हें १६ दिसम्बर, १९७१ को सुबह ९ बजेतक झात्मसमपंण करनेका 
निर्देश दिया । सायं ५ बजेसे ढाकापर हवाईहमळा रोक दिया गया । 
१६ दिसस्वर 

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांघीने संसदमै घोषण की कि बंगला देशमे परिचम 
पाकिस्तानी सेनाने आज दिनके ४.३१ बजे बिना शत हथियार डाल दिये । आत्मसमपंण- 
करारपर लेफ्टिनेण्ठ जनरछ नियाजीने पाकिस्तानी पूर्वी कमानकी ओरसे हस्ताक्षर किये हैं । 
भारतीय और बंगला देशकी पेनाजोंके पुर्वी GAA Slo Ato सी०-इन-सी लेफ्टिनेण्ठ जनरल 
जगजीत सिंह अरोड़ाने आत्मसभपंण-करार स्वीकार कर छिया । | 

ढाका स्वतन्त्र बंगला देशको राजघानी बना | 

प्रधानमन्वीने पश्चिमी क्षेत्रमें १७ दिसम्बरको रात ८ बजेसे एकतरफा युद्ध-विरामकी 
घोषणा कर दी । : 
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भारतं-पाक-युद्ध : एक सैनिक विश्लेषण 


तीनों सेनाओंका अभूतपूव सभन्वथ 


मेजर जनरल श्री रणवीर सिंह, एम० सी० 
( अवकाश-प्राप्त ) 


ज्र 
यह युद्ध पाकिस्तानने तीन दिसम्बरको तीसरे पहर aera किया, जब पाक वायुसैनाने 
भारतके अनेक हवाईअड्डोपर प्रथम आक्रमण किया । चत्रुका एकाएक आक्रमण, जो सयुक्त 
अरब गणराज्यके विरुद्ध इजराइलके हवाईहमलेकी घटिया नकल थी, Graal असफल रहा, 
क्योंकि इस सम्माव्य घटनाकी हमें पहले ही आद्या थी और हम इसके लिए तैयार थे । 

१० दिसम्बरतक, युद्धके प्रथम सप्ताहमें हो हमारी सशस्त्र सेनाओंने ळामग सम्पूणं 
बंगला देशको मुक्त करा छिया । पाक जलसेना अपंग कर दी गयी। उसके ३ विध्वंसक 
नष्ट कर दिये गये । अमेरिका द्वारा भेंट को गयो 'गाजी' सहित दो पनडुब्वियां और अनेक छोटे 
युद्धपोत डुबो दिये गये । कराची बन्दरगाहपर हमने स्वयं बिना क्षति उठाये दो वार आक्रमण 
किया, जो एक बहुत साहसिक कायं हैं। हमारी सेनाओंने अपनी सम्पूणं जल-श्रेष्ठता ओर 
उल्लेखनीय वायु-श्रेष्ठता स्थापित कर दी है । 

पश्चिमी सीमापर, उम्बमें पाकिस्तानके एकमात्र बड़े आक्रमणको हमने रोक दिया है । 
हमने न केवळ चिकन-नेकपर कब्जा कर छिया, बल्कि मराला मुख्यालयको ओर बढ़ते 
हुए हुम राजस्थान क्षेत्रमै बहुत आगे बढ़ गये । पुंछ क्षेत्रमें मी हमने शत्रुको पीछे घकेल 


` दिया। तिथवल क्षेत्रमै हिप्पा घाटीपर अधिकार करके हमने एक महत्त्वपूर्ण मागं बन्द कर 


दिया, जिसका कश्मीरमें gates लिए प्रयोग हो सकता था । उड़ी थोर gow निकट 
हमने अनेक पाकिस्तानी चौकियाँ अपने अधिकारमें ले लीं और कारगिलसे १३६० फुट 
उँचाईपर स्थित एक चौकोपर कब्जा कर वहाँसे लेहको जानेवाली सडकको सुरक्षित कर छिया । 
दक्षिणकी ओर हुसेनोवाळाके कुछ क्षेत्रपर पाकिस्तानके अधिकारको हमने डेरा बाबा नानकमें 
रावी Gee उस पार एक उल्लेखनीय स्थायी मोर्चा कायमकर चत्रुको निष्फळ कर दिया गोर 
आगे दक्षिणमें राजस्थानमें गदरा हैदराबाद ( सिंघ ) में हमारो उल्लेखनीय प्रगति रही 
जैसलमेरमें रहीमयारखांकी ओर हमारे आक्रमणसे मुछतान-कराची रेलमागे काटकर सिघको 
पदिचमी पाकिस्तानसे काटनेकी सम्भावना बन गयी । ` 

पूर्वी और पर्चिमी सीमाओंपर एक सपाहकें युद्धके विएलेषणकै पश्चात्‌ हम अपनी 
सशस्त्र सेनाओंकी उपलब्धिसे सन्तुष्ट हो सकते है। किन्तु आरचये इस बातका है कि 
पाकिस्तान उतना अच्छा क्यों नहीं we पाया जितनी कि उससे आशा थो। या तो आरम्मसे 
ही उसकी सेनाओं में पर्याप्त मनोबल नहीं था अथवा उसके सेनाधिकारियोंने अधिक बुद्धिमत्ताका 
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परिचय नहीं दिया । उनकी रणनीति, जैसा कि प्रकट होता है, १९६५ की भाँति छावको, 
बहुत अधिक महत्त्व देनेकी रहो और यहीं वे भारी गळती कर गये । उनका लक्ष्य १९६५ की 
माँति जम्मू-श्रीनगर मागको काटनेका प्रतीत होता था, जो करमी रके लिए हमारा मुख्य मार्ग है। 
यदि ऐसा है तो उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक तो हम इसबार अच्छी प्रकारसे तैयार थे 
और हमने झच्छी मोर्चावन्दी को हुई थी । अतः वहाँ उसका आक्रमण हमारे छिए आइचयंजनक 
न था । मुनव्वरतदीके पदिचमी तटका हमारा रणनीतिक निष्क्रमण उनके लिए कोई वास्तविक 
लाभ नहीं है । दूसरे, AAT, राजोरी और पुछको जोड़नेके लिए हमने एक और मार्ग वना 
लिया, जो १९६५ में नहीं था । मेरे विचारमें इस क्षेत्रमें पाकिस्तानके दबावका एक ही कारण 
हो सकता है और वह है, मराला मुख्याळयकी ओर और फिर उसके बाद रावलपिण्डोकी 
ओर हमारी प्रगतिको रोकना । मराला मुख्यालयसे ही वाघा उत्पन्न करनेके लिए लाहोर ओर 
सिन्धुमें पानी छोड़ा जाता है । सियालकोट क्षेत्रके एक भागपर, जिसे चिकन-नेक कहा जाता है, 
हमारा अधिकार है आर वहाँ यदि हमारे सेनाधिकारी ऐसा निर्णय करते हैं तो अन्ततोगत्वा 
हम इस मुख्याळ्यकी ओर ag सकते हें । किसी भी स्थितिमें इस क्षेत्रमें हमारे दबावसे 
पाकिस्तानको यहाँ काफी मात्रामें सैनिक, तोपखाना और ग्रोलावारूद रखना पड़ेगा, जिससे 
छाव AAA उसका दवाव ओर कम हो जायगा । यदि छम्ब ही उसका मुख्य लक्ष्य है तो 
उसकी योजनाएं निराशाजनक खूपसे विफल हो चुकी हैं । 

अपनी ओर सवये पहली वात जिसने मुझे आकृष्ट किया, वह है तीनों सेनाओंमें उत्कृष्ट 
समन्वय ! ऐसा आजतक नहीं हुआ । उदाहरणके लिए, जव रविवार ५ दिसम्बरको प्रातः हमारे 
पर्चिमी कृतिक बेड़ेने कराचीपर आक्रमण कर कमसे कम दो विध्वंसक ओर एक तेल-टैंकर नष्ट 
कर दिये और gat दिये, उससे हमारी जलसेना और वायुसेनाके समन्वयको निश्चित पुष्टि होती 
है । पहले हमारी वायु सेनाने कराचीके सैनिक हवाईअड्डेपर आक़मण किया और पाक वायु- 
सेनाको वहीं उलझा लिया, जो कराची वन्दरगाहकी सुरक्षाके प्रति इतनी आदवस्त थी कि उसने 
हमारा बेड़ा रोकनेकी मी नहीं सोची । तब हमारा नोसैनिक बेड़ा कराची वस्दरगाहके निकट पहुँचा 
और पाकिस्तानी युद्ध-पोतोंपर आक्रमण कर उसने sale महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानोंपर धावा बोळ 
दिया । इसके विपरीत Fae हमारी वायुसेनाको नौसेनिक वायुसेनासे सहयोग मिला । वायुसेना 
स्थलसेनाकी सहायतासे IAT हवाई अड्डोपर छाक्रमण करनेमें व्यस्त रही । उसने चटगाँव 
तथा अन्य बन्दरगाहोपर, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानोंपर बमवारी की और बन्दरभाहोंको अवरुद्ध कर 
दिया। वायु और जळसेनाओंके पूरे सहयोगक कारण हमारी सशस्त्र सेनाओंने बहुत अच्छी 
कार्यवाहियाँ कीं । 

पहले सप्ताहके नौसंनिक-युद्धसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी नौसेनाको पहली वार 
अपना शोयं दिखानेका अवसर प्राप्त हुआ ओर उसने आशातीत कार्य कर दिखाया । हमारे 
नौसेनिक अधिकारियोंने अपने युद्धपोतोंसे अधिकतम लाम उठाया है। पूर्वी सीमापर विक्रांतको 
भेजना सामरिक दृष्टिमे एक aga दुरदशितापु्ण निणंय था। कराचीमें शेरको उसीकी मांदमें 
घुसकर मारनेमें हमारी सैनाने थोडा खतरा ल्या ओर उसका हमें बहुत लाम भी मिला | 
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आइचयं होता है कि कैसे पह्चिमी नौसैनिक वेडा कराचीके निकट पहुंच गया और घत्रुको 
आभास भी नहीं हुआ । मैं अपनी कायवाहियोंकी पुरो सुचनाको उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहा 
है । जब पुरी घटनाको प्रचारित किया जायगा, मेरा विश्‍वास है कि इससे नोसेनिक रणचीतिमें 
नये मोड आयेंगे । 

प्रथम सप्ताहके Teal एक अन्य विशेषता यह रहो कि यह युद्ध ग्रोलाबारीको ' शक्तिका 
युद्ध सिद्ध हुआ । चाहे विमानभेदो तोपें हों या मंदानी तोपखाना या हवाई-आक्रमण, हमारी 
गोळावारी अधिक संकेन्द्रित, तीव्र और सटोक थी । इसवार हमारी सेनाओंने १९६५ से भी 
अधिक पराक्रमका प्रदर्शन किया । फेवर अमृतसरमें ही एक रेजीमेंटने शत्रुके ७ विमान गिराये 
और ५ अन्यको क्षति पहुँचायी । एक सप्ताहमें हमने शत्रन काफी विमान गिराये, विशेषकर 
यदि हम यह बात ध्यानमें रखें कि हम छोटो विमानभेदी तोपोंका प्रयोग कर रहे हैं । शत्रुकी 
तोपोंको शान्त करनेमें हमारे मैदानी तोपखानेकी कार्यवाही अत्यधिक तीब्र और सफल रही । 
एक क्षेत्रीय कमांडरने, जिसने हमारी सेना द्वारा अधिकृत कुछ क्षेत्रोंकी यात्रा की थी, मुझे बताया 
कि शत्रृके ठिकानोंपर हमारी जवाबी गोलाबारी बहुत शानदार रहो है | 

एक अन्य तत्त्व, जिसने काफो सीमातक हमारी सफलताओंमें योग दिया, वह है, 
इसवार हमारी सरकारने सशस्त्र सेनाओंको अपने wer स्पष्ट बता दिये और रणनांति- 
नियोजनका कार्य बिना किसी बाधाके योग्य सेनाधिकारियोंपर छोड दिया। मेरा विचार 
है कि यह महत्वपुर्ण कायं इसबार पहली वार हुआ है । हमारे सेनाधिकारियोंने समी सीमाबों- 
पर अपनी योग्यताका अच्छा प्रिचय दिया । 

akam सीमापर, उनकी महत्त्वपुण उपलब्धि यह है कि यद्यपि उन्होंने पाकिस्तानके 
मुख्य आक्रमण ( यदि छम्बपर आक्रमणको ऐसा कहा जा सछे) को सफलतापूर्वक झेल 
लिया और सिंधको काटनेकी आशंका पैदा कर दी। उन्होंने शत्रुको तब मी यह अनुमान 
लगाने नहीं दिया कि हमारा मुख्य आक्रमण कहाँ होगा । मेरा विषार है कि यह आक्रमण 
हमारौ सेनाओं द्वारा विषको काटने या लगमग काटनेके परचात्‌ होता और इससे पाक-सेनाएं 
अस्त-व्यस्त ही जाती । 

मुझे याहिया खाँ और स्थलसेनाध्यक्ष अब्दुल हमीदकी अमी भी अच्छी तरह याद 
है । १९३६ से १९३९ तक भारतीय सैनिक अकादमीमें हम तीनों साथ-साथ थे 1 याहिया 
खाँ, जिसे उस समय अपने भविष्यके बारेमें पता नहीं हो सकता था, काफी मंत्रोपूर्ण था। 


अब्दुल हमीद एक बुद्धिमान और कुशाग्रवुद्धि व्यक्ति था । बादमें मैं उससे १९४६ में स्टाफ | 


काले, ववेटामें मिला । अन्तिम बार मैं उससे १९६३ में रूत्दनमें मिला था । मेरा ध्यान है 
कि याहिया खाँसे मैं १९४६ के पश्चात्‌ नहीं मिला । आज ये दोनों पाक सेनिक-परिषद्के 
प्रमुख नेताओंके रूपमें अपने गळत कार्योके कारण अपने देशका ही विभाजन करा रहे हैं । मुझे 
दोनोंके लिए बहुत खेद है । 
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ठपासनाश्रें श्रो राधा-वत्त्व 


Sto केशवदेव शामा, 
एम० To, पी एच० डी०, 


x 


[ श्रीराधा चिरंतन सत्य आहृदिनी शक्ति है । ये शक्तिमान्‌ श्रीकृष्णसे 
अभिन्न शाइवत तत्त्व हें । उन्हें आधुनिक ऐतिहासिकताकी काराम आबद्ध नद्धो 
किया जा सकता । वेदुर्मे तथा त्रजमें ये “श्री जी? के नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रीसृक्तमें 
इन्दींकी स्तुति है ।--सम्पादक | 


वेष्णव-मक्तिमें राघाका समावेश कब हुआ, यह निर्विवाद रूपसे नहीं कहा जा सकता। 
राधाका जो स्वरूप आज मक्ति-सम्प्रदायमें दृष्टिगत होता है, वही एक सहस्त वर्ष पूवं रहा 
होगा, यह कहना कठिन है । कृष्णभक्ति-शाखाके प्रत्येक वेष्णव-सम्प्रदायमें राधाको किसो-न- 
किसी रूपमे मान्यता प्राप्त हुई है तथा उसीके अनुसार राघाके स्वरूप और शक्तिकी कल्पना की 
गयी है। राघाके उद्धवविषयक इतने अधिक पौराणिक आख्यान आज उपलब्ध होते हैं कि 
उनके आाघारपर यह निर्णय सम्भव नहीं किं राधाका यथाथं रूप आरम्भमें क्या रहा होगा | 
जो लोग राघाको सामान्य नारी मानते हैं वे भी उसके वंद्य, परिवार, गोत्र तथा जन्मस्थान 
आदिका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं देते अतएव परिस्थिति बड़ी विषम हो जाती है। 
यदि राधाका नाम श्रोमद्मागवतमें उपलब्ध हो गया होता तथा केवल इतना हो न होता कि 
कलिन्दो$दूभूतायास्तटमनुचरन्ती पशुपज्ञाम्‌, तो निरिचित हो वहींसे इस परम्पराकी 
कृडीका सन्धान जुड़ जाता । किन्तु “राघा' नामके अमावकी Tesla इस कायंको और Fee 
कर डाला। यही कारण है कि प्रत्येक सम्प्रदायने अपनी-अपनी मान्यताके अनुरूप राधाके 
स्वरूप का वर्णत किया है । फिर मी समष्टि रूपसे यह निष्कर्ष नहो निकाल सकते कि “राधा' 
क्या है अथना राधामाव क्या है । 


कुछ विद्वान राधाको केवल छोक-मानधकी सृष्टि मानते हैं किन्तु यह तो देखना ही 
पड़ेगा कि लोक-मानसकी सृष्टिकी मान्यता सी राधाको कब प्राप्त हुई? वेष्णव-सम्प्रदायोमे राधा 
उसी प्रकार अनादि है जिस प्रकार भगवानु श्रीकृष्ण। दोनोंके स्बरूप भी एक ही हैं। 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि वेष्णव दानिक राधाको इतिहासके काल-क्रमकी कसौटोपर 
परखनेके लिए ae नहीं । फिर भी साधारण मानवकी यह प्रवृत्ति रहती है कि वेदोंतकसे 
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राधाके सम्बन्धमें कुछ-न-कुछ ज्ञात कर लिया जाय। परिणामस्वरूप ऋग्वेदके 
स्तोत्रं राघानां ते ( १-२०.२९ ) नामक सुक्तसे राधा’ शब्दको लेकर दुस्साहस भी किया 
गया, यद्यपि यहाँ ‘war नामवाचक शब्द नहीं है। इसी प्रकार अन्य दो-एक स्थछोंके 
विषयमें भी ऐसा ही सोचा गया है । यदि वास्तविक रूपसे राघाके स्वरूपपर विचार किया 
जाय तो ज्ञात होता है कि वैदिक वाङ्मयमें “राधा'को इस रूपमें घटित नहीं किया गया है, 
वहाँ “राघा' शब्द घन, AA, पूजा आदि अर्थासे प्रयुक्त हुआ हूँ । 
जो राधा आज हमारे जीवनमें इतनी घुल-मिळ गयी है, उसके सम्बन्धमे यदि हम 

विचार करें तो ज्ञात होता है कि उसका वर्णन भागवतके पूर्वके ग्रन्थोंमें उसी प्रकार नहीं, है 
जिस प्रकार कि आगेके ग्रन्थोमे है । शोधके आधारपर यह निर्णय किया गया है कि अनुमानत। 
श्रीमद्भागवतका रचनाकार ईसाक्की छठी शताव्दी है। अतएव सिद्ध होता है कि राधाको इस 
प्रकारका गौरव सम्मवतः श्रीमद्भागवत तथा उससे आगेके कालमें हो प्राप्त हुआ हो । श्रीमद्‌- 
भागवतमें पुराणोंका रचनाक्रम इस प्रकार दिया हुआ दै १ 

re पाझ वेष्णवं च ad लैङ्गं सगारुडम्‌। 

नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्द्संशितम्‌ ॥ 

भविष्यं sadad - माकण्डेयं सवामनम्‌। 

वाराह-मात्स्य-कोम च ग्र्माण्डाख्यं च Braz ॥ 


तात्पय यह कि महाभारत, ब्रह्मपुराण या विष्णुपुराण, भागवत-पूवंवर्ती इन किन्ही 
भी पुराणोंमें राघाका नाम नहीं मिलता,। ईसा-पूव प्रथम शतकमें लिखे महाकवि भासके नाटकों 
तकमें “राघा' नामका पता नहीं । केवळ भागवतमें राघाफे सम्बन्धमें इस प्रकार कथन है ५ 
अन्तर्हिते भगवति सहसेव वजाहनाः । 
अतप्यंस्तमचक्षाणाः करिण्य इव FATT N 
( भाग० १०.३०.१ ) 
अर्थात्‌ रासलीळाके बीच गोपियोंका गवं दूर करनेके लिए भगवान्‌ इण्ण अन्तर्घान हो गये तो 
गोपियाँ वृन्दावनके दृक्ष और लता आदिसे भगवाम्‌ कृष्णका पता पूछने लगीं । उस समय 
उन्होंने एक स्थानपर भगवासुके चरण-चिह्लं देखे ओर aad कहने sil कि अवस्य ही 
ये चरण-चिल्न नन्दनन्दन ध्यामसुन्दरके हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमळ, AT, AHA ओर गो 
आदिके fag स्पष्ट ही दीख पड़ रहे हैं। उन चरण-चिह्नों द्वारा भगवान॒को ढूढृती गोपियाँ 
आगे बढ़ीं, तब उन्हें-- 


कस्याः पदानि चेतानि यातायाः नन्दस्‌ चुना | 
अंसन्यस्तप्रकोष्ठामाः करेणोः करिणाः यथा ॥ 
अर्थात्‌ श्रीकृष्णके साथ किसी ब्रज-युवतीके मी चरण-चिल्ल दीख पड़े । जिन्हें देखकर वे व्याकुल 
हो गयीं ओर झआपसमें कहने oil कि “निश्‍चय ही ये चरण-चिल्ल श्यामपुन्दर नन्दनन्दनके 
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साथ उनके कन्धेपर हाथ रखकर चलनेवाली किसी बड्मागिनीके हैं, जो इस प्रकार प्रतीत 
होती है जैसे कोई हथिती अपने प्रियतम गजराजके साथ गयी हो । आगे-- 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः। 
aa विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्रहः॥ 
इस पंक्तियोंसे ज्ञात होता हे कि अवस्य ही सवंशक्तिमाच भगवानु श्रीकृष्णकी इस 
गोपिकाने आराधना की है । तमी तो वे हमें छोड़कर प्रसन्न हो इसे एकान्तमें ले गये । 
भागवते इस उद्धरणे प्रतीत होता है कि यह गोपी भगवानु श्रीकृष्णणी आराघना 
करनेके कारण उन्हें अत्यन्त प्रिय थीं; फिर भी भागवठकारने इसका नाम 'राघा' नहीं बताया । 
संभव है, वादमें 'आराधित' शब्दसे “राधा” की परिकल्पना कर ली गयी हो, जेसा कि 
“बृह-ब्रह्मसंहिता' में “राघा' शब्दका संकेत दिया गया है । 
त्वया चाऽऽराधितो यस्मादहं ङुञ्जमहोत्सवे | 
राधेति नाम विख्याता रासलीला-विधायिका ॥ 
स्पष्ट है कि 'आराधता' शब्दके आधारपर 'राधा' छब्दकी उद्मावना कर लेना 
कठिन काय नहीं । जो श्रीकृष्णकी आराधिका है, वही राधा या राधिका है। _ 
वेष्णवघमके आचायं वल्छम, निम्बाकं अथवा चेतन्य माया क्षयवा शक्तिको भगवानुकी 
ह्लादिनी-शक्ति मानते ही हैं । सम्मव है, राधा उसी ह्वादिनी-शक्तिका रूपान्तर हो। जीव- 
गोस्वामीने 'उज्ज्वल-नीळमणि' नामक ग्रन्यकी टीकामें wernt श्रीकृष्णको स्वरूपाल्वादिनी 
शक्ति कहा है । 
चतु्थ-पंचम दताब्दीतक शिव और पावती हिन्दुओंके उपास्यदेव प्रचलित हो गये 
थे । कुछ विद्वानोंकी सम्मतिमें सम्भवतः इन्हों शिव और पावतीके अनुकरणपर हिन्दुओंमें 
विष्णु ओर श्रीकी पूजा प्रारम्म हुई हो--विष्णु-पुराणमें मो विष्णुके साथ लक्ष्मी जुड़ गयी 
हो । महामारतमें नारायणीय Tat विष्णुको इवेतद्दीपका निवासी बताया गया है । नारायणका 
निवास-स्यान मी जल ही है, यया : 
आपो नारा इति ster आपो वे नरसूनवः। 
ता यद्स्यायनं प्रोक्तं तेन नारायणः Tad ॥ | 
7 '( मनु० १.१० ) 
नारायण और विष्णु एक हो हैं । नारायणके साथ लक्ष्मी रहती है, जेसा कि विष्णु- 
धुराणके-- योज कक 
तृष्णा लक्ष्मो जगत्स्वामी लोभो नारायणः परः । . 
( वि० १८.३१ ) 
इस कथनमें लक्ष्मीको तृष्णा ठया नारायणको ळोमरूपसे वणित कर परस्परका सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है । यजुर्वेद के पुरुष-सु्तमें श्रीदच ते लक्ष्मीदच पत्न्यो इस कथन द्वारा यज्ञ- 


ee आज lit it ee ee Sine aa Bea DOO 
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कूटस्थकी HAHA 
आचार्य श्री रामरूप तिवारी, वेदान्त-भूषण 
| x 


“कूटस्थ' हमारे चेतन आत्माको कहते हैं, जो अविनाशी और सच्चिदान्दस्वरूप है । 
ag पित्‌-छप है । इस चितका glad आमास पड़ता है, तो उस थआमासयुक्त बुद्धिको 
पचिदामास”ः कहते हैं। इस चिदामासमें कूटस्थ चित्के सम्पूण छक्षण तो नहीं होते, लेकिन 
उसमें प्रतीत होनेवाळा चेतनाका भास उसी चितुका परिणाम है। यह चिदाभास बुद्धि 
तथा देहादिके संगसे विकारयुक्त होता है, लेकिन इसकी स्फुरण-रूपता चितुकी भाति भासती 
है । यही मनुष्यमें जीवरूप है । यही बन्धनरूप है, जब विकारोंसे युक्त होती दै । लेकिन जव. . 
देहादिके तादातम्यसे अपनेको मुक्त कर लेती है, तो यही मोक्षका हेतु बन जाती है । अज्ञान 
ज्ञान, भोक्तृत्व, कतृंत्व, सब इसीमें हैं और ये ही भ्रान्तिके कारण होते हैं । 

चिदामास देहादि और कूटस्थ दोनोसि प्रमावित होता है । मुख्यरूपसे इसकी CHUTES 
चेतना कूटस्थके कारण होती है । इसीने कूटस्थ .आएमाको आवृत. कर रखा है। इसकी 


. स्फुरणरूप चेतना कूटस्थकी .अविनाशी चेतनाको प्रत्यक्ष नहीं होने देती । 


पञ्चदशीकारने दृष्टान्तसे यह बात भलीमाँति समझायी है। आकायस्थ सूयसे ' 

प्रकाशित दीवाळपर दपंण द्वारा पड़ा प्रकाश जैसे सूयंके सामान्य प्रकाशसे भिन्न होता है, वसे ही 
कूटस्थकी चेतना बुद्धि द्वारा आमासित होकर कूटस्थकी सामान्य चेतनासे भिन्न होती है। 
जिस प्रकार दपंणमें पड़ा TART प्रकाश प्रतिबिम्बित होकर सूयके सामान्य प्रकाशको आवृत 
करता है, उसी प्रकार बुद्धि द्वारा कूटस्यकी चेतनाका आमास कूटस्यकी सामान्य चेतनाको . 
आवृत कर लेता है । इसी कारण कूटस्थकी चेतनाका ज्ञान नहीं हो पाता । इस चिदामासरूपी 
बुद्धिमें प्रतिविम्बित कुटस्थकी चेतना दपंणमें प्रतिबिस्बित सुय-प्रकाशको भाँति विशेष चेतनाका 
रूप घारण कर लेती है । 

मानवमें यह विशेष चेतना gyfa तथा मुर्छामे प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बुद्धि, जिसमें 
कूटस्थकी चेतना प्रतिमासित होतो है वहाँ लयको प्राप्त हो जातो है । देहमें दो चतन्य हैं : एक 
कूटस्थका सामान्य चैतन्य और दूसरा, बुद्धिस्थित चिदामासका विशेष चतन्य । दोवालपर पडे 
अनेक दपंणों द्वारा प्रक्षिप्त मंडलाकार विशेष प्रकाशोके अन्तरस्थान या मध्यमें दुसरा सूर्यका 
सामान्य प्रकाश स्पष्ठ दीखता है । वह प्रकाश दपंण आदिकै हटा लेनेपर उन दपंणो द्वारा क्षिस 
प्रकाथोके अमावमें दीवारूपर स्वयं प्रकाथ करता दै। 
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उपयुक्त इष्टान्तकी भाँति चित्‌-प्रतिबिम्बसे युक्त बुद्धिवत्तियोंकी सन्धिको जाग्रत्‌-अवस्थामें 
और उनके अभावको सुषुसिमे केवल कूटस्थ ही प्रकाशित करता है। इस प्रकार कूटस्थको 
उन वृत्तियोसे भिन्न समझाना चाहिए । कूटस्यकी पहचान ओर अपरोक्ष ज्ञानका यही एक 
सुन्दर तरीका है । सब वृत्तियोंकी सन्धियाँ--जब एक वृत्ति नष्ट होकर दुसरी वृत्ति उत्पन्न 
होनेको होती है तथा उनका अमाव जिस निर्विकार चंतन्यसे प्रकाशित अथवा ज्ञात होते हैं, 
उसे ‘seer’ कहते हैं। कूटस्थका ज्ञान qaaa ( वृत्तिके अभाव ) के साक्षीरूपमें ही 
सम्मव है। जैसे सूर्यका प्रकाश दपंणमें प्रतिबिम्बित होकर अधिक हो जाता है, उसी प्रकार 
अहंकारादि वृत्तियोमे मी एक कूटस्थ चेतन्य और दूसरा वृत्तियोंका अवमासक चिदाभास 
चेतन्य दोनों मिलकर अधिक चेतन्यता प्रकठ करते हैं। इसीलिए वृत्तियोंमें सन्धियोंसे 
अधिक स्पष्टता पायी जाती है । 

जाग्रत्‌ और स्वप्नमें वृत्तियाँ रुक-रुककर उत्पन्न होती हैं ओर सुषुति तथा मूछमिं समी 
वत्तियाँ विलीन हो जाती हैं। वृत्तियोंके सन्धिकाल तथा अभावमें साक्षीरूपसे कृटस्थकी 
अनुभूति होती है। चिदामास घटका ज्ञान कराता है, लेकिन जिस ज्ञानसे चिदामास जानकारी 
कराता है, वह ज्ञान कूटस्थका ही होता है ज्ञानके ज्ञानका नाम “अनुव्यवसाय' है । 

झन्तःकरणके परिणामको “वृत्ति” कहते हैं । जब हम बाह्य पदाथंको देखते-सुनते या छते 
हैं अथवा मनमें जब कोई विचार आता है, तो बाह्य पदाथे अथवा मनके विचारके अनुसार 
अन्तःकरणमें ज्ञानरूप परिणाम होनेवालेको ही वृत्ति कहते हैं । 


ऊपर कथित दो चतन्योंमें-एक कूटस्थका तथा दुसरा चिदामासका--जिस चैतन्यका 
जन्म तथा नाश वृत्तिके उदय तथा विल्यपर दीख पढ़ते हैं, वह अंकूटस्थ है और जो चैतन्य, 
अविकारी, एकरस, अखंड ज्ञानस्वरूप है, वह कृटस्थ है । 


देह, इन्द्रिय, मन आदिय युक्त अर्थात्‌ स्थुल-सूक्ष्म दोनों घरीरेसि युक्त जीवामास- 
बिदाभासरूप भ्रमका अधिष्ठान चैतन्य ही वेदान्तोंमें 'कूटस्थ' शब्दका अथे कहा गया È । 


तत्‌ त्वम्‌ असि इस. महावाक्यमें e पदका लक्ष्याथे शोधितबुद्धिसे विवेचित 
कूटस्य ही दै । 


बुद्धिकै घमों, कतृत्व आदिको और 'स्फूति' नामक आत्माके धमंको घारण करता हुमा 
चिदाभास कैवळ धामासमात्र है, इसलिए कल्पित है। कूटस्थ ही सत्‌ है। उसका ज्ञान बिवेक, 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा होता है । कूटस्थ तो असंग ही है । जन्म, जरा, रोग ala 
उसमें कमी कुछ अतिशय नहीं होता । इसका सदेव विचार करनेपर वृत्तियोंकी सम्धियों तथा 


Sea जेल रहता है, उसमें तद्रूपता स्थापित कर कूटस्थकी अनुभूति सहज हो 
जाती है । 
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राधावल्लंभ-सम्प्रदायका 
व्रजभाषा गद्य-साहिव्य 


श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव 'प्रियादास', TH To 


x 


विक्रमी १६वीं और १७वीं शताब्दी भक्तिके क्षेत्रमै ब्रजभाषाके छिए 'स्वणं-अवसर' 
लेकर अवतरित हुई थी । ब्रजमाषाके age साहित्यका रचनाकाळ मो यही माना जाता है । 
तत्काछोन परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, यह निविवाद कहा जा सकता है कि हिन्दू, 
मुस्लिम, विदेशी शासक, शिक्षित, अशिक्षित तथा अन्यान्य सभी भाषा-विद्‌ व्रजमाषासे 
प्रमावित होकर भाव-विभोर हुए बिना नहीं रहे। “हमारे ब्रजवानी ही वेद: कहकर इसे 
वेदोंकी कोटितक पहुँचा दिया गया । आज भी व्रजवासी स्नेह-सिम्चित, हृदयसे अपने 'कारे 
agar और किशोरी wars मिलन-गीत गुन-गुनाकर बावले हो उठते हैं। व्रजकी गंवार 
गोपियोंने 'ततथेई' की थापपर जिसे नचाया, रीक्ष-खोझमें जिस वाणीका प्रयोग अपने अभिन्न 
सखा श्रीकृष्णक्षे प्रति किया, वह व्रजको ही तो मधुर वाणी थी | 
ब्रजके विभिन्न सम्प्रदायोंमें त्रजमाषा पद्य-साहित्यका जितना प्रचार और प्रसार हुआ, 
उतना गद्य-साहित्यका तो नहीं कहा जा सकता | फिर भी ब्रजमाषा गद्य-साहित्यका जितना भो 
अंश उपलब्ध होता है, उससे निश्‍चय ही उसके महत्त्वका ज्ञान हो जाता दै । 
राधा-वल्छम-पम्प्रदायके sade आचाय गो० श्री हितहरिवंशजी थे, जिनके दो 
गद्यात्मक पत्र देखनेमें आते हैं। ये पत्रद्र्‍य श्री हिताचाये महाप्रभुनें सं. १६००. विक्रमके 
लगभग अपने प्रिय शिष्य वीठलदासके प्रति लिखे थे, जो जूनागढ़में दीवानके पदपर आरढ थे। 
प्रथम पत्रका कुछ अंश इस प्रकार है ५ Beet 
“श्रीसकल - गुणसम्पन्न Wale - बढ़ावन चिरंजीव मेरे प्राणनके प्राण 
वीठलदास जोग लिखितं श्रीहरिवंश जोरी सुमिरन बंचनौ । जोरी सुमिरन मत्त रहो, 
जोरी ME सुख बरसत हें । तुम कुशळ स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारम्बार 
आववहे ।' | 
द्वितीय पत्रीका भी रूप देखिये : 'श्री वृषमाननन्दनी जयति ॥ जोग्य 
लिखित श्री हरिवंद dosed कोटि-कोठि अपराध मैं खेबी, आगले पाछिले । 
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वीठलदास मेरे प्राण हैं। जो शास्त्रमर्यादा सत्य है और गुरुमर्यादा ऐसे ही सत्य है 
तो व्रज-नव-तरुणि-कदम्ब-चूडामणि श्रीराधे तिहारे स्थापे गुरुमागंविषे अविश्वास 
अज्ञानीकौ होत है, तातें यह मर्यादा राखनौं। तुम दोऊ सफल आनन्द बरसो । 
चीठळदास को अही सींचनो ।' 
उक्त पत्रोंकी व्रजमाषा अपने विशुद्ध प्राचीन खूपमें परिलक्षित होती है। सहृज- 
प्रवाहमयता, सरसता तथा रचना-सौन्दरयंकी दृश्सि शैलीका पुरातन रूप मुखरित हो उठा दै । 
लेखक और पाठकके हृद्‌-गत भावोंके उद्घाटनमें भी यह भाषा सक्षम है। 


गो० हितहरिवंशजजीकी इन दो गरद्ध-पत्रिकाओंके पश्चात्‌ राघावल्लम-सम्भ्रदायके 


सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेवाला श्री श्रुवदासजीकृत 'सिंद्धान्त-विचार' नामक ग्रद्य-वार्ताका | 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ उल्लेखनीय दै । इसका रघनाकाल १६५० वि० फे ळगमग्र माना 
जाता है । 'सिद्वान्त-विचार'में प्रधानतया प्रेमळक्षणा मक्तिका विशद विवेचन किया गया है। 
इस विषयका वणव जिस सौन्दयं-माधुये एवं विवेचनात्मक ढंग्रसे उक्त गय-ग्रन्यमें उपलब्ध 
होता है, वसा अन्यत्र दुरम है । ग्रन्यका प्रारम्भ हवी प्रेसकी व्याख्यासे हुआ है 3 


'जसे सिन्धुमें सीप भरि लीज, प्रेम नेम को weet कहा । प्रेमको 
, निजरूप चाह, चटपटी, अधीनता, उज्ज्वलता, एकरस कोमलता, स्निग्धता, सरसता, 
सदा एकरस रुचितरंग बढ़ती रहे । सहज सुछन्द मधुरता, मादकता, जाको आदि- 
अन्त नाही, छिन-छिन नूतनता स्वाद अरु नेम अनेक भाँति है।' | 

“जहाँ नायक-नायिका वरनन कियो है, नायक छपनो सुख चाहे नाइका 
अपनो रस चाहे, सो यह प्रम न होइ, साघारण सुखभोग है । जव ताई अपनो-अपनो 
सुख चाहिए तव ताइ प्रेम कहाँ पाइये । दोइ सुख, दोइ मन, ate रुचि जब ताई एक 

न होई तब ताइ प्रेम कहाँ ?' 

प्रेमकी प्रधानता, प्रेम-नियमके सम्बन्धका स्पष्ट चित्रण विवेचनात्मक AAN हुआ है 

अन्तमं प्रेमलक्षणा भक्तिको ही प्रधानता दी गयी है । यही इस ग्रन्यका प्रतिपाद्य विषय है। 


wee 


साढ़े तीन सौ वपं पूवंके ब्रजमाषा यद्यका यह नमुना आज भी अपने माघयं-मावसे जन-मानसको | 


रस-सिक्त कर देता है । 


सं० १६६० fio के रगभग गो० वनचन्द्रजीके शिष्य भी 'वतुभुंजदासजीने 'द्वादश 
यद्य' नामक यद्य-प्रन्यकी रचना की । यद्यपि यह ग्रन्थ दोहा, चोपाई तथा छन्दोंमें ही लिखा 
गया है, तथापि कहीं-कहीं गरद्यवार्ताका भी प्रयोग हुआ है । कुछ अंश द्रष्टव्य है ! 

‘at छगि संसार सौं, माया सौं तथा देह सों विरक्ति न उपजे तों लगि गोविन्द 
हृदयमें न आवे । जव g करि जाने तब प्रीति करे ता अथे हितोपदेश यश । 
कोऊ हीन जाति अथवा पातकी डराइ कि हम गोविन्द कैसे भर्जाह ताके केवळ प्रेम- 
प्रधान कोऊ भजो ।? - 
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१७वीं शताब्दीके उत्तराधंमें श्री छालस्वामौके शिष्य दामोदर स्वामीकी मक्ति-मेद- 
सिद्धान्त' नामक एक अन्य गद्यरचना प्रकाशमें.आयी । इस गद्यवार्तामें लेखकने बड़ी हो स्पष्ट 
और नपी-तुली MI मक्तिके. भेदोंपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। संस्कृतनिष्ठ शब्दोंके 
सम्मिश्रणसे व्रजयाषाका मूलख्प दब-सा गया है । एक उदाहरण प्रस्तुत है : 
“हुदयमें अलौकिक परमानन्द सुख उपज, ताके आगे सवंसुख तुच्छ रगै | 
घन, राज्य, जस, SAGA ये तो नस्वर ही हैं, मुक्ति-सुख अविनास हूँ, तेऊ तुच्छ 
ait, परमानन्दके आगे । तातै सर्वोपरि यही सुख है ।' 
विक्रम do १७१४ फे छगमग प्राणनाथजीने 'हस्तामळक' नामक गद्यग्रन्यकी 
रचना की थी। आप श्री दामोदरचन्द्रडीके शिष्य थे । इस ग्रन्यमें रसोपासनासे. संवछित 
विवादास्पद गद्यवार्ता प्रस्तुत की गयी है। इस भाषाका रूप Ato हितहरिवंधजीकी गद्य- 
पत्रिकाओंसे कुछ मिलता-जुलता-सा है । इश्के ऐरवयं-माधुयंमय रूपका चित्रण करनेमें इसका 
बड़ा महत्त्व है। भाषाकी cea यदि व्रजमाषाका मूळरूप इसे कह दिया जाय, तो कोई 
धत्युक्ति न होगी | सखोमावोपासना-सम्बन्धी एक उद्धरण प्रस्तुत हैः 
“ललितादिक बिनु नित्य-विद्वारके देखिबेकौ कोई अधिकार नाहीं । इनको प्रेम 
सिन्धुसमान है जामें अनन्त गिरि समाहि । सो यह सपत्नीमाव क्यों प्रगट भयो ? जब 
वेदने प्रभुको स्तुति की तब किशोरखूप sy at दरसन भयो । तब कमनीय मूर्ति 
देखि कामनी भाव उपजि आयो । जो श्री ठकुरानीजीको संयुक्त दरसन होतो, तो 
दासीभाव उपजतौ | तात श्री ठकुरानोजीके केलिको दरसन नाहीं पावतु 1! 


१८वीं शताब्दीके ही पूर्वाधमें गो० श्री रसिकलालजीने 'हित-चतुरासी'की टीका की 
जो भाषाकी दृष्टिसे 'हस्तामछक'से मिळती-जुळती है । अन्य टोकाओंकी दृष्टिसे इसकी माषा 
अपने Ya टकसाली ख्पमें दिखाई नहीं देती । 
विक्रमकी १८वीं शताब्दीके उत्तराधंमें श्री अनन्य अलीजीने एक 'स्वप्न-विछास' नामक 
गद्य-ग्रन्यको रचना की । यह ढाई सो वर्ष पुवंकी रचना होनेपर भी भावव्यंजनाकी दृष्सि 
पर्याप्त पुष्ट और प्रांजळ भाषामें लिखा गया है । ' -विळास' में १५ प्रसद्ध हैं। वस्तुतः 
aay अखिजोकी वाणीका मुख्य विषय युगळ-प्रेमलोळा-वणंन ही है; फिर भी अन्य प्रसङ्ग 
स्वभावतः आ गये हैं । मानसी-सेवा भाव-प्रधान होती दै । भावके अमावमें मानसी-सेवाका रूप 
समझमें नहीं आता । अनन्य अलीजी मानसी-सेवमें सिद्धहस्त: थे । एक उपयुक्त उद्धरण 
प्रस्तुत है १ i | 
“इक दिन मोकों जुर आयो । ताते मेरी शरीर बहुत काहिल सयो । कछु 
सुधि रही नहीं । तब हों मावसीमे लडतीकों व्यार करवानौ भूलि गयौ:। तब मोकों 
रात्रि आघि गये IS नींद आयी । तब मोकौं सपनेमें कोऊ कुठीमैं तै पुकारत है-- 
“अनन्य अली तुं उठि, हमकों ब्यारू कराव, हम बड़ी बेरके बैठि रहे हैं, बड़ी सबार 
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मई है । मैं सपनेमें सुनिकै जागि उठ्यो, चौकि rat । सावधान मयो तब मोकों 
सुधि आयी । तब मैं सुमिरन कर मन लगाइ व्यारू करायी ।' 

'सं १७९१ वि० के लगमग श्री हितरूपछालजोके शिष्य प्रेमदासजीने 'हित-चतुरासी की 
टीका ब्रजमाषा-गद्यमें की, जो हित-चतुरासीकी सभी टोकाओंमें श्रेष्ठम मानी जाती है। 
प्रेम-रसकी विभिन्न दशाओं, निकुञ्जको झोभाका विद्यद वर्णन काव्य-शेलीमें हुआ है, जिसमें 
अलंकारोंका सौन्दयं भी निखर उठा है । श्री राधाके स्वरूपका वर्णन करनेमें तो मानो आपने 
अपने भावोंको मृत॑-छप प्रदान कर दिया है । एक उद्धरण देखिये । 

“श्री छाडितीजू कैसी हैं, जिनके अंगनिकी छबि at औंटयो कंचन प्रतीत 
भाग है । महा-मनोहर तनसुखकी झमक सारी झमक रही है । ताम कंचनके फूल 
झिळमिलाई रहे हैं। जिनको मुख मन्द मुसिकानि सहित डहडहाई रह्यो है। 
तापर घूंघरवारी अळकँ ge रहो हैं और नेत्रनिर्मे सहज ही कटाक्षनकी चितवनि है।' 

do १८४१ के लगभग प्रियादासजी-कृत 'सेवक-चरित” नामक एक गद्य-पद्यात्मक 
TU प्रकाशमें आया, जिसमें सेवकजीकी जन्म-बघाइयोंके सम्बन्धमँ छिखा गया g श्री 
प्रियादासजीकी भाषा संयत ओर आकर्षक होनेके साथ हो माधुयरसका विशेष रूपसे उद्घाटन 
करनेवाली दै | यथा । 


“रस कहे श्रृंगार रस । ताकौ स्थायीमाव रति है । यह श्वृद्भधार लालाजू कौ 
स्वरूप है । या स्वरूप कौ स्थायी प्रियाजीके रूपमें है । हित सन्धित है, रति सन्धित 
नाहीं | यातं नयौ रस दै।' 


श्री हितरूपलाल गोस्वामी-विरचित सिद्धान्वके दो अन्य गद्य-प्रन्थ देखनेमें आते 
हैं! १. सवसिद्ान्त-माषासार और २.. सम्भ्रदाय-निणंय । प्रथम ग्रन्यमे प्रेम और भक्ति 
तथा माव ओर रसका वर्णन मिलता है । द्वितीय ग्रन्थमें आचायं-परम्परा, घाम-निष्ठा, उपासना- 
पद्धति, द्वारा, गोत्र आदिका विवेचन किया गया है। आचायं-परम्परा ‘sit चित्यविहारी 
युगळात्मकके नूपुर-रवसै शब्द-अ्रह्मको उत्पत्ति! से प्रारम्म कर “तिनमें वंशीरूप श्री हित- 
हरिवंश गोस्वामी' तक बतलायी है । we 


वि० do १८३७ के लगमय थी हरिछाळ व्यासने 'सेवक-वाणी? की टीका व्रजमाषा 


गमे की । संस्कृतनिष्ठ शब्दोंका प्रयोग होनेपर मी इसको । पं 
देती है । उद्धरण प्रस्तुत है ! द इसको भाषा सह्य स्वाभाविक रूपमें दिखाई 


आप SE तब घाम हू, परिकर हू प्रगट । तहाँ अचिन्त्य 
© र क्ति g 
प्रगट दोङ ढीला मई चढी जांइ, नित्यतामें कछ्‌ क्षति नाँहि।' oe 
Ho १८५७ में रतनदासजी-कृत 'सेवक-वाणी' की 
es i एक अन्य रचना प्रकाशमें आयी । 
डा ee आपने सेवकजीके आन्तरिक मावोको व्यक्त करनेका प्रयास सहज भाषामें किया 
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“जा जीवने हित सों हरिकी भक्ति करी ताके बसमें भयो । फिर जा मक्तने जसो 
भाव Gal ताके हेत तैसोई रूप घरि ताको मनोरथ पुरन करत सये ।' 
चाचा हित वुन्दावनदास-कृत 'स्वप्न-विळास' भी व्रजमाषाका गद्य-ग्रन्य है। इसका 
काल-निणंय नहीं हो सका है । स्वप्नावस्थामें चाचाजीको प्रिया-प्रियतमकी जिन छीलाओंका 
आमास हुआ, उन्हींको आपने सहुज-स्वामाविक माषामें व्यक्त कर दिया । एक उदाहरण 
प्रस्तुत दै १ 
“चम्पकबरनीकौ फूलको सिगार, पीत सारी, छाल छहगा, सोनेके फूछनकी 
बूटी, श्याम कंचुकीसों जमुनाकी पहलकारीपर सोमा देखते av 
do १८६१ में गो० चतुरशिरोमणि लाळने “मावना-सागर' नामक एक विश्या 
गद्य-ग्रन्यकी रचना की जिसमें “श्री दयामा-श्यामको विवाद्द-विनोद' सम्बन्धी वर्णन उपलब्ध होता 
है। सरल-सीघी और रोचक भाषामें युगल-किश्ोरके प्रेमरस-रूपयुक्त सखीमावोपासनाकी 
मार्मिक व्यञ्जना इसका प्रतिपाद्य विषय है । विवाह-समयका एक उदाहरण देखिये : 
“पके सहदाने वजन लगे, छबिकी नौबत झरनि छगी, कटाक्षनकी न्यौछावर 
dia लगी, बिहारकी सेना-चतुरंगिनी सजि के ठाड़ी होत हितके नगरमें बधाई 
वजत भयी ।' 
fro सं० १९६३ के लगमग स्वामिनीशरणजीका 'श्रीहितानन्द-सागर' नामक गद्य- 
ग्रन्थ sated आया है। इसमें हित-परिकरका सखीरूपर्मे अवतरण तथा रास-विलास 
आदिकी विभिन्न मुद्राओंका वर्णन सरल ओर प्रवाहमयी साषामें किया गया है । यथा : 
` अब भीतर श्री हित अली जू, श्री सेवक अळी और नागरीदासी जू, थ्री नरबाहिनी, 
श्रुवदासी जू सहित बतरस AE मोद बढाइ रही हैं । 
उपयुक्त विवेचनसे निःसन्देह्र यह कहा जा सकता है कि राघावल्छम-सम्प्रदायका 
ब्रजमाषा गद्य-साहित्य अपने सुक्ष्म कलेवरमें मी विशाल गरिमा छिपाये हुए है। साथ 
ही लालित्य और माघुयेमय रूप-वे शिष्टयके कारण श्रोता और पाठकका मन हरण कर लेनेकी 
अपुवं क्षमता भी उसमें विद्यमान है । 
8 


बिखरे मोती 


| ० संन्यास नोट है तो कमंयोग है सिक्का । दोनोंकी कीमत एक ही है । 
७ ज्ञान Rege पुराना उत्तम, उपासना बिछकुछ अन्तिम उत्तम | 
७ सगवानूकी इच्छासे - ही कायं होते हैं, लेकिन हमारी कृति सगवानूकी इच्छाके छिए 
वाहनरूप है । 
७ सेवाकी कीमत उसके परिमाण पर निर्भर नहीं । 
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जय बंगला, जय भारत देश ! 
जय बँगला जय भारत देश! 


र्‌, 
हिमरिरिसे लेकर TNA घान-भरे कूलोतक, 
सिन्ध कराचीसे बंगाल-खाड़ीके NASITE l 
हिन्द - महासागरकी छातीपर लेकर 'विक्रान्त 
“'गाहजहाँ गाजो' को तुमने किया वीरवर शान्त। 
दुर्योधनकी जाँच तोड़कर बँधे द्वौपदीके केश! 


2. 
आजादोका खेल कहीं सिक्कांसे खेला जाता, 
यहाँ चन्दबरदाई कलम तोड़कर खड्ग उठाता। 
नहीं वीरताका इतिहास लिखा करती है स्याही, 
आजादोका सूथ उगाता जलता हुआ सिपाही | 
खून चाटकर ही खिलता है सैनिकका गणवेश | 


३. 
जिनके इढ़ संकल्पोने wet अन्याय-पताका, 
बलिदानी परवानोंने तोड़ी संगीन-शलाका | 
agg और मेघनाके तटपर वीराँकी टोली, 
भरती रही शीश - फूलांसे वंगभूमिकी झोली। 


तभो हुआ साकार (इन्दिरा के प्रणका परिवेश! 


४. 
मुक्तिवाहिनीके प्राण किशोरों तुम्हे बधाई, 
अपमानित मा - बहनोंकी जो तुमने लाज बचाई। 
at भारतके चीर जवानो तुम्ही सुक्तिके दाता, 
तुम सेनापति कातिकेय-से रामचन्द्रसे त्राता । 

किया सैन्य-शासन लंकामै जनमतका अभिषेक! 


५, 

अमर शहीद 'यतीन्द्रनाथ' की फिरसे करो आरती, 

जय सोनार बांगला कवि “रवोन्द्र' की मधुर भारती । 

फिर गूँजे 'मुजीब' के अघरोपर जन-मनके नारे 

हसे कलश मन्दिरके, मसजिदकी ara मीतारे। 
तमके USA करता है नया प्रभातप्रवेश ! 
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मोर-मोरमें स्नान करनेके वाद रधिया जव TAIT रखी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सूतिको 
घूप-दीप अर्पित करने गयी तो उसके होश ही उड़ गये । उसका दिल जोर-जोरसे घड़कने लगा 
और हाथसे थारु छूटकर जमीन पर गिर गया । बलमै ही चारपाईपर सोये उसके पतिकी 
नींद ge गयी | करवट बदले हुए उसने देखा तो रथिय चकित-सी खड़ी थी । 

उसका पति विनोद TA १४ मील दूर एक फेक्टरीमें काम करता है । सवेरे ७॥ बजे 
वह साइकिलपर सवार हो निकल जाता है, तो १० बजे रातके पहले नहीं Sle पाता | खाते- 
पीते १२ बज जाते हैं ओर इसके बाद ही सो पाता है। इसीलिए रघिया भोरमें ही उठकर 
नहाती-घोती है, भगवाघुकी पूजा करती ओर जल्दी-जल्दी चूल्हा जलाकर मोजन तैयार करनेमें 
लग जाती है । इस बीच विनोद अगर नहीं उठा तो KN बजे तक वह उसे जगा देती है । 

माज चिनोदके जगनेमें अमी डेढ़ घण्टे बाकी थे, इसलिए रधिया उसे जगाना नहीं 
चाहती थो । किन्तु विनोदकी आँख स्वयं खुल चुकी थो । उसने आँख wed हुए पूछा 1 
“क्या है ?' i 

'हे क्या, अपनी आँखों क्‍यों नहीं देखते । इस घरमें मगवातुका सी कोई सम्मान नहीं। 
मैंने पहले ही कहा था इस मूर्तिको गंगाजीम प्रवाहित कर दो ।..भयवातुकी शोमा मन्दिरमें ही 
है । इस अफेली कोठरीमें' ***** P 

विनोद उठकर बैठ चुका था, किन्तु रधियाकी बातें उसकी समझमें नहीं आ रही थीं । 
उसने संयत स्वरमें कहा : मेरी समझमें नहीं आता कि किस बातपर बिगड़ रही हो ? 

| “काहे समझोगे | देखते नहीं, मगवात्रकी Yan पास सटाकर किंसीने जळी चीलम 

रख दी है !' 

“तो इसमें क्या हो गया, उसे उठाकर फेंक दो !' 

“आप भी खूब कहते हैं | जिस घरमें भगवात्रका इतना अपमान हो, उस घर "' l 

८«-उस घरका कुछ नहीं बिगड्गा | क्योंकि यह गलती हमने जान-बुझकर नहीं की 
है । यह नादानी राजूकी है जो अभी नादान बच्चा है। . 
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'आपके कहनेसे नादान है, वह सब जानता है। आज मैं साफ-साफ कह देती हूँ कि 
इस मुतिको गंगाजीमें प्रवाहित कर दो। भगवान्‌ अगर देगा तो उनके लिए अलग मन्दिर 
बनवा दिया जायगा।' 


"तुम्हारी राय समझमें नहों आयी | कया उस मूतिको फॅककर हम इस घरको भगवाुसे 
खाली कर देंगे ? जिस भगवानको तुम पूजा करती हो वह इस मूर्तिमें है, मुझमें और तुझमें भी 
है । उसे हटाकर हम एक क्षण भी नहीं जी सकते |' 

“मैं कब कहती हूँ कि भगवानु कहाँ नहीं है; किन्तु यदि यह सही है तो इस मुतिके 
लिए इतना झमेला क्यों ? अपने भीतरके भग्रवामुको ही हम पूज लिया करेंगे |’ 


“तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है, किन्तु हम सांसारिक प्राणी इतनी कठिन उपासना 
नहीं कर सकते | यह तो कई महामु साधक ही कर सकता है । सांसारिक प्राणी अपनी 
जीविका att जीवनके पीछे इतना पागल रहता है कि उसे अपने भीतर भगवानको देखनेका 
अवसर ही नहीं मिळता । अगर हर आदमीको इतना ज्ञान हो जाय तो ये चोरियाँ, हत्याए, 
झगड़े तथा नाना प्रकारकी अनेतिक क्रियाएं कभी न हों।' 


विनोदके भीतरका दर्शन जग गया था । बहुत दिनों बाद वह भोर-भोरमें उठा था । 
मोरकी शीतळ gard विभोर था । उसने रधियासे एक महात्मा द्वारा सुनी एक घटनाकी 
चर्चा करते हुए बताया कि “एक चोर प्रतिदिन रातमें चोरी करने जाते समय मन्दिरके सामने 
जाकर घण्ठों प्राथना करता और विनञ्रतापूवंक याचना करता कि उसे भारी माल प्राप्त 
हो। बहुधा उसे थोड़ा-वहुत सामान रोज ही मिल जाता MAÈ इस area वह मन्दिरमें 
मिठाइयाँ और अन्य सामान भी समय-समयपर चढ़ाया करता । . 


उसका यह क्रम काफी दिनोंतक चरता रहा। लेकिन चोरी तो चोरी ही थी, एक 


दिन वह रगे हाथ पकड़ छिया गया । सिपाहियोंके साथ जब वह मन्दिरके पास पहुँचा तो कुछ 


क्षण दर्शन करनेकी मोहरूत मांगी ओर मगवानुको alas सामने जाकर रोने लगा । मृतिसे 


धावाज बायी । “मैं अपराधके लिए वरदान नहीं दे सकता । . तुमने चोरी की है, अतः इसका . 


फल भोगना ही पड़ेगा ।? 
“लाचार होकर उस चोरको जेल जाना पड़ा ।' 


रधिया द्यावेदामें थी, era: इस कहानीका उसपर कोई असर नहीं हुआ । उसने ged , 


हो कहा । “तो क्या मगवामु इस अपराधकी सजा नहीं देगा ?” 


इसके बारेम मैने पहले ही बता दिया है। नादान बच्चोंकी नादानीपर मगवात नाराज 


नहीं होते, बल्कि वे स्वयं आनन्दित होते हैं। तुम्हें नारद मगवातुकी वह कथा मालम है, जब 
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“नारद, तुम ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी और विज्ञानी हो, अत! तुम्हारी इस भुलका दण्ड जरूरी 
था ।” इतना सुनते ही नारद पानी-पानी हो गये । 
‘इसका मतलब ?--रघियाने झुझला कर पूछा । 


वही तो बता रहा हैँ। भगवानुने नारदको समझाया कि यदि कोई अबोध बच्चा 
आगकी घोर दोड़ता है तो घरके लोग उसे पकड़ लेते हैं। किन्तु वही लड़का जव समझदार 
हो जाता है तो उसे कोई नहीं रोकता । पहले तो वह as पास स्वयं हो नहीं जाता, किन्तु 
यदि चला भी जाय तो कोई उसे रोक्षेगा नहीं ।' 

रघियाको विनोदके उपदेश अच्छे नहीं छग रहे थे। उसने झुझलाते हुए कहा : 'यह 
सब ठीक है, लेकिन यह नादानो अच्छी नहीं । भगवाच भगवानु हो हैं, उनका अनादर हम 
अपने सामने नहीं होने देंगे ।' 

“अनादर कहाँ हो रहा है देवो जी ! आप नहा-घोकर पूजा तो करती हैं ?' 

'मुझे मजाक अच्छा नहों लगता !' 

'में मजाक नहीं कर रहा हैँ । भगवानुका यही सही सम्मान है। वह हमें जितनेमें 
रखेगा, हमारा कतंव्य है कि हम उसोमें उसे भो रखें। यह बात सही है कि भगवानु सब 
जगह है, किन्तु जबतक हम मोह-मायामय संसारमें हैं, हमें प्रतीकके SI सगवानुको स्थापना 
करनी होगी | उसके आधारपर हम अपने भोतरके मगवानुको समझ सकते हैँ ।' 

दंपतीमें इसी तरह देरतक बातें होनेके कारण दूसरी चारपाई पर सोये राजूकी भी 
नींद खुल गयी । बाहर प्रकाश फूठ चुका था। वह झाइचयंसे माँ-बापकी ओर देखने लगा । 
वह अक्सर सबेरे उठ जाता है, आज वह देरसे उठा था, किन्तु अमीतक मानि चूल्हा नहीं 
जलाया थोर न विनोद ही फेक्टरी जानेकी तैयारीमें था । | 

राजूने खयाल किया, आज रविवार या छुट्टोका दिन भी नहीं था । वह कुछ पुछनेवाला 
ही था कि माँ बिगड़कर बोली : “तु कबसे जग रहा दै? 

'अभी जगा हूँ !' 

3 | सगवाप्रको मूर्तिके पास जळी चिलम तुमने रखी है ?' 

‘gat ? उसे छूना मत । मैंने इसीलिए सूतिके पास रख दिया है।' 

तुम्हें कहांसे मिली ?' 

‘ag नायाबावाकी fran है । हमारे स्कूलकने पीछे वे इसमें आग रखकर घुआ 
निकाल रहे थे । मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मेरी दवा है । विना इसके मेरा जीना 
मुश्किक है । दवा पीनेके वाद भी उनकी आँखें छाल थीं । उन्होंने इसे मुझे सोंपते हुए कहा 
कि इसे जतनसे रखना, कल सबेरे लूंगा !' 

राजुक्षे इस उत्तरसे विनोदको बेहद खुशी हुई । पहले जब वह रषियाको समझा रहा 
था, तो ae मनमें नावा प्रकारकी शंकाएँ उठ रहो थों। उसे यह भी यय था कि वह तथा 


४३ :  श्रोकृष्ण-सन्देश 








उसके बाप-दादाने जो नहीं किया, उद्य बच्चे कर stat! किन्तु राजुकी बातोंने उसकी | 
आशंकाबोंको निमुळ कर दिया । k AS | 
और सवाल पछनेवाळा ही था कि नागाबाबा द र आकर | 
आवाज S Se i पाएकी आवाज पहचान गया । उसने विनोदसे बाबाके आनेके सूचना _ 
दे दो । विनोद राजुसहित उठकर बाहर बाया । विनोदने अपने हाथों चिलम ले जाकर उन्हें 
दे दी और निवेदन किया कि 'बच्चोंको ऐसा कायं न सौंपा करें ।' उन्होंने वाबासे बताया कि । 
एक रातमें चिलमने उसके घरमें कितना बड़ा काण्ड कर दिया । . 
बाबाको सारी स्थिति समझते देर न लगी । उन्होंने चिलम वहीं पटककर चूर-चर 
कर डाली ओर प्रतिज्ञा की कि अब कमी भी इसके AAS न पड़ेंगे । | 
दिनोद, रधिया ओर राजूने बाबाको सम्मानसहित विदा किया । देर अधिक हो गयी | 
थो, अतः सब अपने-अपने जरूरी काममें छग गये । रधिया अब जहाँ रहती है, जो कुछ भी | 
| 








करती रहती है, भगवान्‌ श्रोकृष्णकी मूति उसके मनमें समायो रहती है । अपने कुष्णको अब 


वह कहीं नहों जाने देगी । È 


सत्यकी जय शक्तिकी जय | 


| क्रान्तिके स्वर गूजते हैं, हिन्दकी जय, वंगकी जय, 

भुट्टो याहिया भी सुनते हैं, सत्यको जय, शक्तिको जय ! 
। लोकतन्त्र ओ' स्वदन्त्रताके जानी दुश्मन भुट्टो टिक्का, 
| याहिया जेसे फौजी जनरल, बेठ गया इन्द्राका सिक्का ! 





संबर - मिरज दुम दबा रहे, इंटर नेटोंका जयघोष, 
पापी पाकी काँप उठे हैं, हिन्द - वंगका ऐसा रोष ! 
पी टी पेटन टॅंक पिटे, भारतके वीर जवानोंसे, ' 
जलसमाधि लेती पनड्ब्बी, उनके प्रखर निशानोंसे ! 
ढाकापर रहमान - पताका, फर - फर - फर फहराई, 
पिण्डोकी छातीपर छायी, शूरोंकी तरुणाई । 
दूर देशतक धाक जमी सेनाके शेर जवानोंकी, 
कत्र खुद गयी जंगखोर याहिया जेसे हैवानोंकी ! 
आज सारा विख देखें, सत्यको जय, शक्तिकी जय, 
क्रान्तिके स्वर गूँजते हैं, हिन्दकी जय, वंगकी जय | 


श्री यतीन्द्र भटनागर | 
श्रीकृष्ण-सन्देश ¦ 





A 

वेदिक वोर सैनिक 

श्री विजयकुमार 

ज्र 
वेदने वीर सैनिकोंको अपने लक््यको ओर बढ्नेकी प्रेरणा देते हुए कहा है कि तु ऐसा 
प्रयत्न कर, जिससे जगत्में थायं-राज्य हो, दस्युका राज्य न हो। कमी तू आततायी राक्षसके 
अत्याचार सहन न कर । उदू TE रक्षः सह सूलमिन्द्र | --हे वीर ! राक्षसोंको जड़मूळ 
उखाड़ फेंक । हालका मारत-पाक-युद्ध मो सुर-संस्कृति या आय-संस्कृति छोर दस्यु-संस्कृति या 


आसुर संस्कृति, दो विरोवो विचार-घाराओंका हो युद्ध रहा । इसके लिए वेदने अनादिकाळसे 
कई महत्वे आदेश दे रखे है । कुछ नमुने देखिये । 


इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ | अपध्नन्तो अराव्णः | 
अर्थात्‌ क्रियाशील बनो, प्रभु-महिमाका प्रचार करो, विएवको आये बनाओ और राक्षसोंका 
संहार करो । 
अब आइये, अपने वेदिक वोर सैनिकोंको गजंना, थोज शोर मन्युसे अपनेको अनु- 
प्राणित कर शत्रुओको मार भग।यें । देखिये, वेद सैनिकोंको उत्साहित कर रहा g: 
विरक्षो fran जहि, वि चुत्रस्य हनू रुज। 
चि मन्युमिन्द्र बृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥ 
हे वीर | राक्षसोंका संहार कर; kaca कुचळ डाल, दुष्ट चत्रुकी दाढे तोड़ दे । 
जो तुझे दास बनाता चाहे, उस वेरीके क्रोधको FOIL कर दे । इस दृढ़ विश्वासपर कि 
न त्वे आयस्य दासमावः ( चाणक्य ) आयं किसीका कमी दास नहीं बना है, 
- उत्तिष्ठत संनह्यध्वमुदाराः केतुभिः सद्द । 
सपा इतरजना रक्षांस्यमित्रानचु चावत ॥ 
उठो वीरो | कमर कस लो, AS हाथमें पकड़ लो | जो भुजंग ( आस्तीनके साँप ) 
हैं, छम्पट हैं, पराये हैं, राक्षस हैं, वेरी हैं, उनपर घावा बोळ दो । 
वेदके इन्हीं ललकारमरे वचनोंको सुन वेदिक वीर गरणता हुआ कह रहा दै । 
यदि at गां हंसि wat यदि पूरुषम्‌! 
तं त्वा सीसेन विद्ध्यामो यथा नो5सो अवीरहा | 


walt ३ श्रीकृष्ण-सन्देश 
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at आततायी दुश्मन ! तु मुझे निस्तेज, बुझा gar मत संम । मत समझ कि आकरे 
मुझे सता लेगा और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूंगा । देख, यदि तु मेरी गायको मारेगा, 
घोड़ेको मारेगा, मेरे राष्ट्रवासियोंको मारेगा तो याद रख, मैं तुझे सीसेकी गोलीसे वेधकर 
मोतके मुंह ढकेल दूँगा । 
यथा सूयो  नक्षत्राणामुयंस्तेज्ञांस्याददे । 

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वचे आददे ॥ 

अरे, क्या तुने मुझे साधारण मनुष्य समझ रखा है? मैं तो सूय हूँ qa! जैसे सूयं 
उदित होकर सब नक्षत्रोंके तेजको हर लेता है, वसे ही मैं अपुवं आमाके साथ जगत्में उदित 
होकर शत्रुता करनेवाले समो स्त्री-पुरुषोंका तेज हर. लूंगा । | 

हमारा वीर सैनिक अकेला हो हजारोंसे निपट सकता है । देखिये, उसकी वीर-मावना ४ 


अभीदमेकमेको अक्तिनिष्षाडमी gt किसु aa: करन्ति। 
wea पर्षान्‌ प्रतिहन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ 
अरे | मैं अकेला हो रिपुदळके छक्के छुड़ा दुंगा । यदि दो मिलकर आयें, तो उनके | 
लिए भी अकेला हो काफी हूँ । दोके स्थानपर तीन आ जायें, तो वे मो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ | 
सकते । शन्रुओंकरो मैं बसे पोस sea, जैसे खलिहान मैं पूछोंको ।. ये निर्वीये शत्रु मेरी 
क्या निन्दा कर रहे हैं ? 
इन उत्साही पराक्रमी वीर सैनिकोंके साथ मुठभेड़ होनेपर देखिये, शत्रु-पिद्याचोंकी 
कैसी दुर्गति होती है 1 
तपनो अस्मि पिशाचानां samt गोमतामिव | 
शवानः सिंहमिव दृष्टा तेन विन्दते न्यञ्चनम्‌ ॥ 
ge पिशाचोंके वीच मैं खलबली मचा देनेवाला हू, जेसे बाघ आकर ग्वालोंके बीच | 
मुझे सामने देखकर पिद्याच अपनो सब चौकडी भूल जाते हैं, जैसे शेरको देखकर कुत्ते । 
भोर जरा इन वेदिक वीर सैनिकोंकी गरिमा भी तो देखिये : 
न पर्ता न नदयो वरग्त वो यत्राचिध्वं मरुतो Teste तत्‌। 
उत द्यावापृथिवी याथना परि शुभं यातामचुरथा अवृत्सत्‌ N 


हे वीर पुरुषो | न नदियाँ और न पवत हो तुम्हें रोक सकते हैं। तुम जहाँ जाना 
चाहते हो, वहाँ पहुँच हो जाते हो । और तो बोर ! तुम सम्पूर्ण द्युळोक तथा पृथिवी-छोककी 
भी परिक्रमा कर आते हो । 


सेनानायकोंकी भी महत्ता देखिये 3 
घूचुथ द्या पर्वतान्दाशुषे वसूनि वो बना जिहते यामनो भिया | 
कोपयथ पृथिवी पृश्निमातरः शुभे wen: पृषतीरयुरध्वम्‌ ॥ 
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हे पृथिवीपुत्रो ! वीरजनो | जब तुम उग्ररुप धारण किये हुए अपनी सेनाओंको 
सुन्दर कार्यमें लगा देते हो, तो अपने भक्तको ( देशवासियोको ) द्युलोक तथा पव॑तोंसे घन 
लाकर प्रदान करते हो । तुम्हारी तीव्रगतिके मयसे तो घत्रुदछ भी थर-यर काँपने लगते हैं 
ओर तुम समस्त भुमण्डलको शिथिल कर देते हो । 


इससे कोई यह न समझे कि वेदिक वीर सैनिक महज किसी क्षणिक जोद्यमें आकर 
अपने बळ-पराक्ररका प्रदर्शन करता फिर रहा है । प्रत्यृत वह तो सत्य और न्यायकी रक्षाके 
लिए लड़ रहा है ओर उसे अपनी शाश्‍वत विजय तथा अभ्युदयका दृढ़ निश्‍चय एवं विश्वास 
है । देखिये, वह कितने आत्मविद्वासके साथ विजय-दुन्दुमि बजा रहा है । 


जिंतमस्माकसुद्धिनमस्माकमभ्यष्ठा विइवाः पृतना अरातोः | 
इद्मद्दमामुष्यायणस्या५मुष्याः पुत्रस्य RT 
प्रणमायुनिवे्यामि । इदमेनमघराञ्च पातयामि ॥ 
निरचय ही हमारी विजय होगी, हमारा अभ्युदय होगा, UAH सेनाको हम परास्त 
कर देंगे । मुझसे शत्रुता ठाननेबाळा जो अमुक-अमुक माँका लाळ है, उसके ada, तेज, 
प्राण और आयुको मैं हर GAT । उस दुष्ट शत्रुको जमीनपर दे मारूगा | 
वेद चुपचाप पराजय, अत्याचार, अन्यायको सह लेनेकी शिक्षा नहीं देते, अपितु दुष्मन 
और अत्याचारीका सिर सदाके लिए कुचल डाळनेकी हिम्मत बंघाते हैं। अन्याय और 
अत्याचारको नष्ट करनेके लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े, तो वह हिंसा नहीं, अपितु वीरब्रत 
है । यदि, कोई दुष्ट अत्याचारी हमपर अत्याचार करने आता है, तो हमारा यह परम कतंव्य 
है कि वीरताके साथ उसका मुकाबला करें, कायर एवं भीर न बने । 
थे भावनाएं केवळ पुरुषोंमें ही नहीं, आयंतारी सी शत्रुओंको चेतावनी देती कहती दै । 
अवीरामिव मामयं शरारुरमिंमत्यते | 
उताहमस्मि वीरणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ 
झरे घातकी | कया मुझे अबला समझ बेठा दै? मैं अबला नहीं, वीराङ्गना हूँ। वीरकी 
'पत्नी हूं । मोतसे न डरनेवाले वीर मेरे सखा हैं । मेरे पति संसारमें अपनी सानी नहीं रखते । 
नारीको अपने परिंवारके सदस्योंकी तेजस्विता धोर वीरतापर भी गवे दै । देखिये । 
मम पुत्राः .दाडहणो5्थो मे दुहिता विराट | 
उताहमस्मि सञ्जया पत्यौ मे इलोक उत्तमः ॥ | 
' भेरे पुत्र age छवके छुड़ानेवाले हैं, मेरी पुत्री अद्वितीय तेजस्विनी है । मेरे पतिको 
उत्तम कीर्ति है । ओर मैं अपनी क्या बताऊँ ? कोई मेरी ओर ata उठाकर देखे तो सही, ऐसा 
परास्त होकर छोटेगा कि छट्रीका दुध याद था जायगा | | 
वैदिक वीरोंको वोरताके धन्य भी गीत सुनिये, जिनमें शत्रुको सदाके लिए जड्-मुरू 
उखाड़ फॅकनेकी सड्धूल्प-शक्ति प्रकठ हो रही है। 


gi j श्रोकृष्ण-सन्देश 








पृथिव्यास्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ डेष्टि। 
पृथिवी परसे उसे उखाड़ HAT, जो हमसे शत्रुता मोळ लेता है । फिर पृथ्वीसे भागकर 
यदि वह अन्तरिक्षमें चला जाय तो ॥ 
अन्तरिक्षात्‌ ते निर्भजामो योऽस्मान्‌ दृष्टि । 
अन्तरिक्षये मी उसे उखाड़ फेकेंगे, जो हमसे शत्रुता करेगा। अन्तरिक्षसे जान 
बचाकर यदि घुलोकमें चछा जाय तो: 
दिचस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 
द्यलोकसे भी उसे निकाल बाहर कर देंगे, जो हमसे THAT करेगा । शौर यदि द्युलोकसे 
सी भागकर वह दिद्याओंकी घरण ले तो । 
दिग्भ्यस्तं निर्भजामो योऽस्मान्‌ Afè | 
दिशाओसे मी उसे निकाल कर छोड़ेंगे, जो हमसे शत्रुता करेगा । सारांश, हम 
शन्रुओंको कहोंका न रहने देगे। उनका दुनियासे नामो'नद्यान मिटाकर छोड़ेंगे, जिससे फिर 
वे पनप हो न पाये । 
| लेकिन कहीं वह हमें घोखा देनेके लिए समझोता करने जाये, तो वेद दृढताके साथ 
चेतावनी देता है । 
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनेने वनगुंभिः। 
मैं चत्रु-पिश्याचोके साथ, चोर-लुटेरोंफे साथ, डाकुओंके साथ कभी भी समझोता नहीं 
कर सकता | वेदिक वीरोंके ये सन्देश हममें अदम्य वीरमाव भरें ओर हम पुरी सामथ्यंसे 


शरसे सदा मुकाबिछा Re हुए खदेइकर देशमें सुख-शाग्तिका साम्राज्य सुरक्षित रख सकें । 
इस उद्देक्यमें यह प्रयत्न कुछ काम आये, तो लेखक धपनी लेखनी साथक समझेगा । 


७ विचारांका 'ब्राइकास्ट' नहीं, 'डीपकास्ट' ही टीक है । 


७ स्वावलम्बन के तीन अथे हॅ : १. रोजी-रोटीमें आत्म-निभरता, २. स्वतन्त्र शिक्षण 
और ३. स्वानुशासन | 


७ जीवनमें मय रखनेसे ही मरण निमय होगा । 
७ सत्यकी परिमाषा नहीं, कारण परिमाषाका आधार ही सत्य हे । 
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भरतीयोंका प्यारा खाद्यान्न : खिचडी 
श्री नारायण दत्तात्रेय कालेकर 


x 


[ उत्तर भारतमें मकरसंक्रान्तिके त्योहारको “खिचड़ीका त्योहार! कहा 
जाता हे । पर्षके विभिन्न त्यौहारोंके बीच इस स्यौहारमें Shiter उत्साह देखते ही 
वनता है | खिचड़ी भाजके युगकी पुकार है | हमारा मारतीय संविधान रिङ्ग, जाति, - 
धर्म-निरपेक्ष सब लोगोंकी खिचड़ी-संस्कृतिका ही मूळमस्त्र हमें देता है । यही मन्त्र 
मानकर पूर्वे बङ्गाल 'बाँगला देश” बन गया और पाकिस्तान इसीसे नफरत कर | 
नामशेष होनेकी स्थितिमें है । यह खिचड़ी आजके असानेमें ही इतनी मान्य नहीं 
हुई है । वेदकालसे इसका बहुमुखी माहात्म्य अखण्ड चमकता. आ रहा है.। सले 
ही वह धर्म और मानवोंकी खिचड़ी न हो, अन्नोंकी तो खिचड़ी बनती ही थी, 
जो प्राणीके प्राणाधार होते हें। विश्वास न हो तो शोधप्रेमी विद्वानका प्रस्तुत 
लेख पढ़ें ।--सम्पादक | See 

किन्ही एकसे अधिक पदार्थाके मिश्रणको 'खिचडी' कहा जाता है। 'खिचडो' शब्दका 
मुलस्वरूप ‘PAT है। वैदिक-साहित्यमें इसका अनेक स्थानोंपर उल्लेख है । थयुर्वेदमें 
तो खिचड़ी 'कृशरा' नामसै ही प्रसिद्ध है। | ; 

खिचड़ीका नाम लेते ही चावलमें मुंगकी दाळ मिलाकर बनाये गये पदाथंकी कल्यनासे 
मुंहमें पानी मर आता है । आपको जानकर आश्चयं होगा कि यह पदाथ इतना व्यापक है कि 
भारतके स्वणेकाळ मुगछ-सम्राद्‌ द्याहजहाँके समयमे भी गरीबसै लेकर- बादशाहतक समी 
समान रूपसे इसका सेवन किया करते थे । | 

प्राचीन BSA हो हमारे यहाँ यज्ञ, दान, लाड, बलि आदि का कुशरा अत्यन्त 
उपयोगी मानी गयी है । यहाँ कृथराके उपयोग, बनानेकी विधियां तथा उसके. सेवनसे होनेवाले 
सुपरिणामोंका संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है | eo es: 7 

''कृशरा'का दूसरा नाम है “यवागु' । यह शब्द मो वेदिक-साहित्यमें अनेक स्थलोपर 
दोखता है। नामसे तो लगता है कि यह qa’ (जौ ) पदायंसे बनत! होगा.। किन्तु 
प्राचीन साहित्यक गालोडनसे स्पष्ट है कि जोसे बनी ( यवसृष्टकः,) वस्तु जिस अकार 
'यवागू' कहलाती थी, उसी प्रकार चावलका. कई वस्तुओके मिश्रण से बना पदारथ मी यवागू 
कहलाता. था | इस प्रकार 'यवागू' तथा oar दोनोंका पर्यायवाची शब्दोंके रूपे 
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उपयोग हुआ है। सृत्र-साहित्यमें स्पष्ट उर्लेख है कि व्रीहि या जौके अभादमें यवागूसे हवन 
करना चाहिए । 
साधारणतया खिचड़ीकै दो प्रकार दैखनेमें आते हैं १. पथ्योपयोगी, सादी ओर 
२. मसालेदार । किन्तु एक तीसरा प्रकार भी है जो यज्ञ, दान तथा वलि-कर्मोके लिए बनाया 
जाता है । 
हवनमें खिचड़ो ; 
हवनोपयोगी द्रव्योमे तिल, तन्दुल, मूंग, धृत, यव और उरदी आदि पदार्थोका विशेष 
उपयोग किया जाता है। उपयुक्त पदार्थामें से अधिकतर पदाथ ‘gar’ में हुआ करते हैं । 
“शतपथ-ब्राह्मण में लिखा है कि रात्रिके समय होम करना हो तो उसमें यवागूका उपयोग किया | 
जाय । 'स्मृतिकौसतुभ के मतानुसार माघमासके महीनेमर प्रतिदिन अग्निनारायणको चावछक्षे | 
साथ तिलको भी आहुति देनी चाहिए । | 
हमारे यहाँ जब वंदिक-पद्धतिके अनुसार ग्रहद्यान्ति, गृहप्रवेश, व्रतबन्ध, विवाह आदि 
होते हैं तो उनमें बलि दिये जाते हें । इसमें झोदन ( भात ) तिळ, घृत ओर उरदो यह 
कुशरात्त प्रमुख रूपसै काममें छाया जाता है । 'काठक गृह्यसूत्र में देवताओंको बलि प्रदान 
करनेका उल्लेख है। ये बलि अन्नके हुआ करते हैं तथा इनमें चावळ, तिल्ली थोर उरदीका | 
प्राधान्य होता है । | i | » 
भाद्धम खिचड़ी | 
मानव-सृष्टिके निर्माता महाराज मनुने पितृकमं श्राद्धादिमें तिळ और यवको श्रेष्ठ माना _ 
है । यदि किसी कारण यव प्राप्त हो सके तो उसके अमावमें चावलसे ही श्राद्ध काये सम्पन्न . 
किया जा सकता है । पिण्ड-प्रदानमें मात, तिल, यव तथा उरदीको महीन पीसकर बनाया | 
“बड़ा! मिळानेकी सी प्रथा है । | 
बतमें दारा या खिचड़ी | 
हट महाराष्ट्रियोमें विवाहके उपरान्त नववघुको पहले पाँच वर्ष श्रावणके महीनेमें भगवानु | 
र आराधना करनी पड़ती है, जिसमें wan चावळ, मूंग, तिल्छी तथा जो लिया | 
'्रताकं ओर "ब्रतचन्द्रिका में लिखा है कि माघके मशीनेमें मकरसंक्रातिके दिन तिळ 
धोर तन्दुळ द्वारा आशुतोष भगवानु दंकरका पूजन करे तथा रात्रिमें शिवालयमें तिल्ळीके तेलके 
दीपक जलायें | 
दानमें खिचड़ी | 
माधमासमें खिचड़ीका दान करनेकी बात स्मृति-कौस्तुभ'में मिळती है । उसके 
` मतानुसार गृहस्थोंको चाहिए कि चावर ओर मुँगकी दालका मिश्रण दान करे अथवा ‘aga 
Src rey भोजयित्वा’ धर्षाद घृतपाचित खिचडी ब्राह्मणको पेटसर खिछायें। इस | 
SOE ॥ ।५० | 








अंवसरपर तिल्ळीमें गुड़ मिळाकर बनाये इए लडड भी ; र 
इसीलिए छोक-माषामें इस त्योहा रका Se पड़ा क राई अन 
ब्राह्मण-घमके अनुसार SITA अत्यन्त पवित्र तथा दान देने योग्य माना गया है । 

बौद्धग्रन्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। 'विनय-पिटक' में कथा है कि एकवार मगवानु बुद्ध अपने 
दिष्योंके साथ चारिकाके लिए जा रहे थे । एक निघंन ब्राह्मण इस भिक्षु-संघके पीछे इस उद्देशयसे 
जा रहा था कि मैं संघको भोजन कराऊँगा । एक दिन समय पाकर उसने अपना विचार 
भगवाचुको बतछाया तथा उनसे खिचड़ी ( यवागू ) ओर मुंगके wg ( मधुगोळक ) मगदळ 
स्वीकार करनेकी प्राथंना की । इस दानसे प्रसन्न हो भगवाम्‌ बुद्धने उसे अनेक बाशीर्वाद भी 
दिये । दानळी यह परम्परा आगे भी चलती रही । 


बालाजी बाजीराव उफ नानासाहेब पेशवाकी ओरसे प्रतिवर्ष श्रावण yas प्रतिपद्से 
पत्चमीतक पाँच दिन पुनामें ‘cad’ नामक स्थानपर गरीबोंको दाळ-चांवलपे बनी खिचड़ी 
बाँटी जाती थी । अन्तिम षष्ठीके दिन श्रीमन्त पेशवा स्वयं खिचडी 'बाँटने निकलते । इस 
खिचड़ीमें दाळ-चावलके स्थानपर रुपये, मोहर तथा पुतळियां मिलाकर बाँटी जाती थीं और 
वे ऊंटोंपर लद॒वाकर पवंती ले जायी जाती थीं । 


दैनंदिन उपयोगमे खिचडी | 

खिचड़ीका आज सवंत्र उपयोग होता है किन्तु प्राचीन कालमें यह साधारण भोजनमें 
प्रयुक्त होती थी या नहीं, इसका विवेचन कम आकर्षक नहीं । पाकथ्चास्त्रसे सम्बद्ध प्रत्य आज 
बहुत कम उपलब्ध हैं। तथापि इधर-उधर बिखरे उल्लेख हमारी सहायता करते है | बोद्ध- 
कालका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। 'नळपाक-दपंग' नामक एक प्राचीन अन्य सामिष 
खिचड़ीका विवान बतलाता है। उसके मतानुसार खोलते हुए. पानोमें Yast दाळ घोकर 
छोड दें। उसके किव्वित्‌ नरम होनेपर स्वच्छ किये दालितामक चावलोंको छोड़ कलछुछसे 
चळा दें। इतना कर चुकनेके उपरान्त पहलेसे ही भूनकर तैयार किया हुआ मुके मांतका 
वारीक खोमा उक्त पात्रमें छोड़ दें.1 प्रन्यकारके मतानुसार इसे ‘AAT’ कहते है । यह वायु" 
हारक तथा कफजनित दोषनाशक है । इसका” सेवन अग्निमांध तथा Anaemia oa 
घातक रोगोंमें अत्यन्त हितकर बतलाया है । ; 

१२वीं शताब्दितक पहुँचते-पहुँचते यवागूके अथर्मे आमुरूचूछ परिवर्तन हो गया । 
खालुक्य-वंशीय राजा सोमेश्वरने अपने 'सानसोहळास' नामक WH यवागूके नामसे एक ऐवे 
पदार्थंका उल्लेख किया है, जिसे केवळ “मात' ही कहना उचित होगा, क्योंकि उसमें मूंग या 
उरद अथवा तिल्छीका नामतक नहीं दै ।. सम्भव दै, दक्षिण ,भारतमें उक्त प्रकारका प्रचलन 
रहा हो; क्योंकि उत्तर भारतमें खिचड़ीका स्वरूप ज्यों-का-त्यों ही चछा आ रहा दै । फ्रासाँसी 
यात्री बनियरने अपनी मुगल-कालीन भारत-यात्राका वणन करते हुए खिचडीका उल्लेख किया 
हे । उस समय खिचडी मूंग, चावल और उरदये बनती थी और घोके साय लायी जाती थो। 
गुजरात और महाराष्ट्रमे बाज जो मसालेदार खिचड़ी बनायी जाती है, उसमें चावल ओर 
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मुँगको दाळ होती है, जिसे घीकी छोंक देते हैं । रुचिके लिए लोग, बडी छायची, जोरा, हींग 
झादिसे बनाया कच्चा मसाला डाछते हैं तथा स्वादके लिए परोसते समय गरीके SHE भी 
छोड़ देते हैं । हक, 
आयुवंदके मतानुसार खिचड़ी 

झ्ायुर्वेद-शास्त्रमे खिचड़ीके दो प्रकार मिलते हैं ५ एक सादो तथा दूसरी ओषधियुक्त । 
सादी खिचड़ी बनानेका प्रकार यों है : जितना अन्न हो उससे दूना जल पात्रमें डालकर चूल्हे- 
पर चढा दें । जब वह घना हो जाय, तब उतारकर सेवन करे । इसके सेवनसे तृष्णा यानी 
प्यास ओर बस्तीके सभी रोग दूर होते हैं। एकवार भगवान्‌ gay पेटमें वायुसे पीड़ा हो 
रही थी । उस समय उन्हें frag यवागु' दी गयी थी । त्रिकटुस्रे सामान्यतया-सोंठ, मिरिच, 
पीपलका बोध होता है, किन्तु ges वचनानुसार frag यवागूमें चावछ, तिल ओर मुंग पड़ा 
था । इसके सेवनसे उन्हें आराम हुआ । बुद्धने इसे 'भेसज्ज' ( दवा ) कहा है । इसके गुणोंका 
वर्णन करते हुए उन्होंने कहा दै कि 'इस प्रकार बनी यवागू क्षुधा, पिपासा और वायुको दुरकर 
पेटका शोघन करती तथा खाये हुए को पचाती है ।' 

रोगानुसार ओषधियुक्त कषायों द्वारा पकायी खिचड़ीके अनेक प्रकार आयुर्वेदमे 
मिलते हैं, उन सबका विवेचन तो यहाँ सम्मव नहों । अतएव केवल दो रोगोपर अत्यन्त 
लासप्रद यवांगूका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है । | | 


शोथरोगपर खिचडी 
चावळको मलोमाँति साफ कर छे ओर मुंगकी दालको दो-तीन पानीमें घोकर अलग | 
रखेः। तत्पश्चात्‌ जीरा, कचूर, जीवन्ती, अजमोद, पोहुकर-मूल, चित्रक, Feat get और 
आमसोल आदि दवाश्षोको ६-६ मासे लेकर काढा बना लें । इसके बाद धोकर रखा हुआ चावल 
ओर दाळ उसमें छोड़ BIA होंगकी vie देकर काठके करछुलसे चलाये 1 दो मासे जवाखार 
. डोलकर ढक्कृनसे ढेक दें। इस प्रकार सिद्ध की हुई यवाय अतिसार, हृद्रोग, शोथ, सभी 
प्रकारको बवासीर, प्रमेह तथा अग्निमांद्य आदि रोगोको नाद्य करती दै । 
अधोगत रक्तपितपर खिचड़ो 


ओ हुम एक सामिष खिचडीका उल्लेख ऊपर कर आये हैं, किन्तु यह उससे भिन्न प्रकार 
की है । इसे वनानेके पुवं शालपर्णी, अतिबळा, रेणुका-बीज इन आओषधियोंका काढ़ा बना लें | 
इसके उपरान्त श्रीत-वीये मत्स्योका अछग-अछग कषाय तैयार कर लें । इतना होनेके 
बाद सममाग दाळ-चावळका मिश्रण मळीमांति घोकर अगीठीपर चढा दें तथा उस पात्रमें 


जलके स्थानपर उपयुक्त कषायोंका ही उपयोग करें । इस | 
रक्त-पितका शीघ्र नाथ करती है । ea हशार नासा गयी खिचड़ी अघोगत l 
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जब युद्ध-भूमिमें भगवान्‌ ERN 
नाचने लगे 


आचारय श्री बलराम शास्त्रो, एम० To 
w 


[ कुरुक्षेत्रके रणांगणपर कौरव-पाण्डवोमें अयानक युद्ध चळ रहा था। 
दोनों पक्षोंके कई महारथी सवंदाके किए सो गये थे। उसी समय एंक दिन 
सहसा भगवान कष्ण युद्ध भूमिमें ही अत्यन्त प्रसन्न हो अजुनके रथसे कूद पडे 
और नाचने लगे । भगवान्‌ कृष्णका यह कृत्य देख दोनों दुळोंको अत्यन्त आइचयं 
हुआ | अजुन तो किंकतंव्यसूढ ही हो गया और भगवानका मुँह निहारने लगा | 
भगवान्‌ क्यों नाचने ळगे ! उनकी कूउनीतिका रहस्य तो उसके TSA ही भ्यानमे . 
आता है । विश्वकी कूटनीतिसे सफळ सुकाबळा करनेके लिप भारतको, भगवान्‌ 
कृष्णके अपनो रहस्यमयी कूटनीतिकी सफळतापर नाच उठनेका भेद समझना 
ळामदायक होगा | | 


छाक्षागृगसे बच-बचाकर पांचों पाण्डव माता कुन्तीके साथ बिदुर द्वारा बताये मागचे 

आगे बढे । दुर्योधनकी उस भयानक योजनासे उनके प्राण बच गये, जो नीतिज्ञ विदुरकी मव्य 

सफलता थी । पाण्डव एक घनघोर जंगलमें पहुंचे । थकावट, प्यास ओर निद्रासे व्याकुल 

होरहेथे। यह देख भीम पासके किसी जलाणयमे पानी लेने चले गये । इधर थके पाण्डव 
माता कुन्तीसहित गहरी नींद सो गये । 

वहीं एक भयानक घना घाल्मलीका वृक्ष या जिसपर 'हिडिम्ब' नामक राक्षत अपनी बहन 

'हिडिम्बा' के साथ रहता था। भीम पानी लेकर आये तो सबको सोते देख पहरा देने लगे | 


हिडिम्बको मानवको गन्ध मिली । कुछ उचककर उसने देखा तो पासमें ही सोये कुछ मानव. 


दोख पड़े । उसने अपनी बहन हिंडम्बाको समझाकर AN | 'जाओ, उन मानवोंको पकड़ 
लाओ, उनका मांस हम mrad मक्षण करे । बहुत भूल लगी है ।' वह समझता कि ये मानव 


अचानक हमारे लिए भोग्य वनकर आ गये हैं | 
भाईकी आज्ञा मान हिडिम्बा वहाँ पहुँचो, तो आँखोंसे मीससेनको देख उसके AAT 


विपरीत ही प्रभाव पड़ा । भीमसेनकी विशाल काया उसके far कामोत्तेजक बन गयी । 
आयी थो कुछ करने और हो गया कुछ | मायासे परम सुन्दरी बनकर वह भीमसेनके पास 
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पहुँची, अतिप्रेमसे उनसे परिचय पूछा और सोये मानवोंके विषयमें भी पूछताछ की। वह अपनेको 
छिपा न सकी--भाईकी क्र भावनाओंके साथ अपना प्रेममाव भीसके समक्ष व्यक्त कर 
ही बैठी । मीमसेन उसकी बातें चुपचाप सुनते रहे। अपना प्रेम-प्रस्ताव रखते हुए उसने आगे 
कहा : “प्रियतम | चारों भाइयों और माताजीको पीठपर चढ़ाकर मनचाहे स्थानपर सबको 
सुरक्षित कर Sit । आप सबको सुरक्षाका सारा भार मुझपर है ।- नहीं तो यह नरभक्षी राक्षस 
सबको खा जायगा ।' | 

भीमसेनने कहा ५ “सुन्दरी | मेरे और मेरे माइयों तथा माताजीकी चिन्ता न करो । 
भले ही तुम्हारा माई बहुत वळवान है, किन्तु उसके बलको मुझे चिन्ता नहीं । उसका स्वागत 
है, आये और अपने बलका मुझे परिचय दे | 

हिडिम्बा ओर भीमसेनकी इस बातचीतसे विलम्ब देख कारण जाननेके लिए हिडिम्ब 
पेड्से उतरा ओर वहाँका हृद्य देख घबराया । अपनी बहुका दुसरा ही रूप देख वह सव 
कुछ समझ गया । वह पहले घमण्डी भीमसेनको उसके घमण्डका दण्ड देकर ही हिडिम्बाको 
दण्डित करना चाह रहा था। दोनोंमें aaga fog गया और उठा-फ्टक होने लगी । दोनोंको 
भयानक TANT समी जग गये । सुन्दरी हिडिम्वाने इन्द्र-युद्धका सारा रहस्य सबको अवगत 
करा दिया | ada: भीमसेनने बाहुओंमें दबाकर हिडिम्बको मार डाला | 

अव मीमसेनका ध्यान हिडिम्वाकी ओर गया। वे उसे भी दण्ड देना चाहते थे। 
किन्तु माता कुन्ती ओर महात्मा युधिष्ठिरने उन्हें रोक दिया। हिडिम्बाको तो भीमसेनके 
हाथों मारा जाना भी स्वीकार था | वह उनपर अतिमुग् जो थी । उसने भाईके मारे जानेका 
भी तनिक शोक प्रकट नहीं किया । वह अपनी ga-ga खो बैठी थी । अतएव समीके सामने 
भीमसेनसे प्रमसुत्रमे वेध जानेका प्रस्ताव करने लगो। उसने कहा । 'महाबले ! आपकी 
सेविका बनना चाहती हूँ।' भीमसेनके सम्मुख विचित्र समस्या थी । मर्यादाकी रक्षाके लिए 
माता और अपने ज्येष्ठमाईके सामने क्या कहते ? प्रेम-प्रस्ताव ठुक्रराते हुए पुन! उसे मारने 
दोड़े तो समझते हुए युधिष्ठिर बोले : “मोम, यह राक्षसी हमारा बिगाड़ ही क्या सकती है? 
इसे मारना अधामिक कृत्य है ।' = ; ; 

हिडिम्बाको कुछ कहनेका पुनः अवसर मिला, उसने कन्तीसे निवे 3 आर्य 
यदि आपके पुत्र मीमसेन मुझे अपनो अनुचरी बना छे, ठो मैं a Fon, ake 
करूंगी । यदि यह नहीं होता तो मैं nag कर कूंगी। मुझे आप अपने पुत्रसै विवाह करनेकी 
agar दीजिये। मानव ओर दानवीका यह सम्बन्ध आपके परिवारक्रे लिए बत्यन्त हितकर होगा 
ie में न तो यातुधानी हैँ ्षोर न निशाचरी । दानव यातिकी सुशीला Le 
जातका heal ; मेरा नाम साल्यकट्रंकटी है। अवसर पड़नेपर सवदा आप सबको 

हिडिम्बाकी स्त्रियोचित भावना और बातों | 
पाकर रहा माता कलो अपी ie er पूरे परिवारपर 
एक पुत हो बानेपर हिडिमबा मीमका साय छोड देती” ने मह घण रखी कि 
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| ` हिडिम्बा और भीमसेनका गाण्धव-विवा | 
| 'धव-विवाह हुआ और बुछ दिन 
हिडिम्बाने 'घटोत्कच' नामक पुत्रको जन्म दिया गै वि क “11 


। यद्व घटोत्कच महाबलवामु हुआ । बलवान्‌ 
मायाशास्त्रका विशारद और युदधविद्यामें दक्ष हो गया । उसका प्रशिक्षण a भोर हिडिम्बा 


दोनों द्वारा हुआ। उसके बलकी इयत्ता नहीं थो । हिडिम्बाने अपने बलवान पुत्रको अपनी 
प्रतिज्ञानुसार माता कुन्तीको सौंप दिया और वह अन्यत्र चली गयी । उसका भीमसेनके साथ 
रहनेका समय जो पूरा हो गया था । अपनी दादी कुन्तीके पास भाकर घटोत्कच बोला : 'दादो | 
में महाबळी ओर आपका हित 'चाहनेवाळा, आपके पुन्नोंका सेवक हु । अवसर पड़नेपर आपके 
US सहायता कखूँगा। आवश्यकतानुसार स्मरण करनेपर मैं are सम्मुख उपस्थित 
हो जाऊंगा । आपके परिवारकी Gar कर अपनेको धन्य-घन्य मानूगा।' 
इतना कहकर आज्ञा लेकर वह उत्तर दिशाकी ओर चला गया । वह पाण्डवोंके लिए 
एक वरदान ही सिद्ध हुआ । | 
x x xX 
कुन्वीको कुमारी-अवस्थामें सुयंके प्रभावसे उत्पन्न कणं अपने स्वभावानुसार दुर्योधनके 
पक्षमें जाकर पाण्डबोंका विरोधी बन गया । पहले तो उसे यही पता न था कि उसकी माता 
कोन है और पिता कौन ? अपने पाळन-पोषणकर्ता दम्पती अधिरथ और राधाको ही उसने 
पिता-माता मान लिया था । वह बहुत बलवातू, तेजस्वी और महादानी था । कणं और अजुंतमें 
आपसी दुश्मनी बढ़नेके ये ही सब कारण बने । दोनों एक हो माताके पुत्र थे, किन्तु आपससे 
विरोधी बन गये । 
कर्णके कानोंमें कुण्डल ओर वक्ष/स्थलूपर कवच जन्मजात थे। ये उसके सुयपुत्र होनेके 
पितृप्रदत्त fag थे। ये दैवी प्रभावसम्पन्न थे ओर इनके कारण युद्धभूमिमें कणं को कोई 
परास्त नहीं कर सकता था । भगवात्र्‌ ऋृष्णको यह रहस्य ज्ञात था | पाण्डवों और कौरवोमें 
युद्ध निश्चित हो जानेपर इन्द्रको मी कणसे मय उत्पन्न हो गया। अजुन इन्द्रके TTS प्रसूत थे । 
उनके प्रति इन्द्रका आकर्षण स्वाभाविक था । इन्द्रने मनमें विचारा--कर्ण दानी तो है ही, 
उससे दानमें कवच और FSS ले लेने चाहिए । ; 
इन्द्रका यह भाव सुयंदेव ताड़ गये ओर उन्होंने स्वप्नमें कको दशन देकर इनकी 
कपट-योजना समझायी और स्पष्ट आदेश्च दिया कि वह इन्द्रको कमी दानमें कवच मोर कुण्डल 
` त्त दे। लेकिन कर्णको अपने दानीपनका घमण्ड और महत्त्व था। स्वप्ने ही सुय मगवातुको कणे 
बता दिया: “भगवत्‌, आपकी बातका मुझे पूरा Eh a कत या 
गं दातमे क्यों न 
अदेय नहीं समझता, चाहे मेरा जीवन ही हक, म 
देनेसे चाहे मेरी कितनी भी हानि हो, किन्तु ब्राह्मणवेषषारी | ने 
नहीं जाने दे सकता ।' करणकी प्रतिज्ञा और उसके दानका महल सूयंदेवको मछोर्माति 
आ गया । अन्तमें उन्होंने समझाते हुए बताया। वत्स, w Ae om 
कवच और कुण्डल देना ही उचित समझते हो, तो ब्राह्मणने 


अवस्य माँग लेना ।' द 
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इन्द्रकी अमोघ शक्तिका रहस्य भी सुयंदेवने कर्णको समझा दिया । इन्द्रकी शक्तिकी 
महिमा जानकर करणको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर सूयंदेव छन्तर्घान हो गये । 
x 


x x 
युद्ध भयानक स्थितिमें पहुँच गया था । बहुतसे विख्यात योद्धा मारे जा चुके थे। 
इन्द्रदेव ययासमय कणंका कुण्डल और कवच दानमे लेनेके लिए युद्धभूमिमें पघारे। कणने 
ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रका यथोचित सत्कार किया । 9संगानुसार इन्द्रने कणसे कवच शोर 
कुण्डळकी याचना की | 
कणंने कहा : 'देवाधिदेव | मैं आपको पहचान गया । पना कवच-कु "डळ आपकी 
Rar उपस्थित कर रहा हूँ । आप आज मुझे दर्शन दिये, अतः आपके दर्शनका फल भी 
मिलना चाहिए । वरदानमें कुछ दें.।' इन्द्रदेवने कहा १ 'वोरवर, जान गया कि सूयंदेवने तुझे 
मागे दिखाया है । मुझसे जो मांगना चाहते हो, माँग छो।' कर्णने कहा £ देवाधिदेव ! कवच 
और कुण्डल निकालनेपर मेरे शरीरमें किसी प्रकारकी विकृति न हो। साथ हो बदलेमें आप 
मुझे अपनी “शक्ति' प्रदार कर । बहुत देर सोचनेके बाद इन्द्रदेव ने 'तथास्तु' कहा । 
कणंने तुरन्त अपने घरीरसे कवच-कुण्डल काटकर निकाले ओर इन्द्रदेवको सर्मापत 
कर दिये | इन्द्रकी कृपासे कर्णके शरीरमें किसी प्रकारका विकार नहीं हुआ । इन्द्र भी अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार कणंको अपनो AMT शक्ति तुरन्त प्रदान कर वापस चले गये । 
इन्द्रकी वह शक्ति अतिबलशालिती तो थी, किन्तु एक बार ही प्रयोगमे आनेवाली 
थी । पुना दुबारा उसका प्रयोग नहीं हो सकता था, ऐसी ही दाताकी शतं थी। फिर भी 
भयानक भयानक शन्रुका संहार करनेमें वह पणं सक्षम थी। उससे एकबार समरत संसार . 
तकका संहार हो सकता था । Sxl वह महती सम्पत्ति थी, जो उन्होने विवश होकर ही 
कणंको दे दी । कणने उसे असमयमें प्रयोगके लिए सुरक्षित रख छिया | | 
x. x ३ BEX 
महामारतके मयानक युद्धमें जब भीमपुत्र घटोत्कष अपना कोद्यळ. दिखाने लगे, तो 
उस समय कोरवोंका RERAN हो गया। यद्यपि दुर्योधगकी ओरसे भी कई दानव 
लड़ रहे थे, किन्तु घटोत्कचक्के सामने किसीको टिकनेका साहस नहीं होता था.। वनवासके 
अवसरपर ही ब्ळायुघ नामक दानवसे भीमसेनकी शत्रुता हो गयी थी बकासुर 
W हो ग i को भीमसेनने . 
युद्घके पहले ही मार डाळा था । किर्मीर अलायुघका मित्र था और 7 | 
हाथों मा र वह भी भीमसेनके ही 
जा चुका था । हिडिम्ब अलायुधका सजातीय था । अलायुध भीमसे हिडिम्ब-वघका 
i गया । महाभारतके मदानमें अछायुध ओर भीम 
घटोत्कच युद्ध छिड़ गया जो महाभयानक सिद्ध हुआ। अन्तमें थ्वलायुध भी ee 
` हाथों मारा गया। उन दोनोंका युद्ध देखने देवता भी था गये थे। दोनों समान बरू-पौरुषके 
घनी ओर समान योद्धा थे। फिर भी घटोछचने र 
_ मरे ही Sad उस दानवका काम तमाम कर fear । 
| दुर्योधनकी खलबली मच गयी । कोरवराजकी आशाओंपर 
पानी जकी आशा 
फिर गया। उसे विश्वास था कि घटोत्कथ को अलायुध ही मार 


— र सकता है । अळायुधको 
AFART । A 
8५५ ` | 








मारकर घटोत्कच अत्यन्त उन्मत्त हो गया । अब दुर्योधनके पक्षमें घटोत्कजये भिड़नेवाला एक 
ही वीर रह गया ओर वह था, कणं । l | 

जव कणं और घटोलचका युदृध प्रारम्भ हुआ तो महामारतके मंदानमें पुन! हलचछ 
मच गयी । घटोत्कच ओर कणका युद्घ 'द्वरथ' युद्ध था। उस युद्घमें यह पता नहीं चछता 
था कि कौन अधिक बल्लाली है? कर्णने एकबार घटोत्कचको भी विरथ कर दिया । उ त्तरमें 
घटोत्कचने दुर्योधनकी सेनामें मायाका प्रयोग किया और मायाके युद्धमें कौरवोंको सेना हताण 
हो गयी। उसी समय घटोत्कचने 'शतघ्नी' नामक अस्त्रका प्रयोग किया तो कौरवोंमें 
भगदड़ मच गयी । 

कौरवोंमें हाहाकार देख कर्णको भी आवेश आ गया। उसने घटोत्कचपर अमोध 
शक्ति ‘asad’ शक्तिका प्रयोग कर ही दिया । वास्तवमें कणंने वह शक्ति बजुनपर प्रयोगाथ 
सुरक्षित रखो थी, पर घटोत्कचके महासंहार-कारी युद्धके सम्मुख उसके मनको बात मतमें 
ही रह गयो । घटोत्कच समझ गया कि अब मरना ही है । उसने चठ मायाके बळपर अपना 
भयानक ST बनाया । शक्ति छगते ही वह अपने आपको सम्माल न सका। भयानक 
रूपवाळा घटोत्कच. जब भूमिपर गिरा, तो उसने लगमग्र एक 'मक्षोहिणी” सेनाको अपने 
शरीरसे दबाते हुए मार डाला ओर स्वयं स्वगं सिघार गया । घटोत्कचके मरते ही कौरवोंकी 
सेनामें हषेकी लहर व्याप्त हो गयी तो उघर पाण्डवोंकी सेनामें भगदड़ मची । पाण्डवोंको जब 
पता wet कि घटोत्कच अब नहीं रहा, तो उनके लिए वज्रपात हो गया। अजुंत, 
युधिष्ठिर आदि घटोतकचके लिए पश्चात्ताप करने ळगे ओर कौरव हुषंविमोर हो उठे । 

x x x i 

सबसे आश्चयंजनक बात यह हुई कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी घटोत्कच-वघसे लानन्देविमोर - 
हो गये । आनन्दातिरेकमें वे अजुनके रथसे नीचे कूद पड़े ओर उसीके सामने नाचने छगे। 
वीरवर अजुंनकी आँखोंसे घटोत्कचके मरनेसे आँसू बह रहे थे । सभी पाण्डव द्योकसंतप्त थे। 
उन्होंने भगवातुका वह रूप देखा तो सबके सब . आएचयंचकित रह गये। अजुनने अपनी 
आँखोंमें आँसु भरकर उस हष्यको देखा । उघर कोरवोंको भी बहुत बाश्‍चयं. हो उहा ला 
किसीको भी कुछ समझमें भी नहीं आ रहा था । मगवातु श्रीकृष्ण नाचते हुए आगे बढे ओर 
अर्जुनको Tad उठा उनकी पीठ थपथपाने लगे । भगवात्र्‌ हषमें कमी-कमी ग़जना मी 
करते जाते । . i) 

. पाण्डव-पक्षके सभी योद्धाओं, वीरों, विचारकोका आए्चय बढ़ता ही जा रहा था। 





किसीको कछ समझमें नहीं आया । अन्तमें अजुन ये पूछ ही बेठे : “मधुसूदन ! हिडिस्बा-सुतके . 
मारे जागेचे हम छोग तो बोकर È ओर आप अतिप्रसप्ततामें नाच रहे हैं ! हमारी सेना. 


सयभीत होकर भाग रही है और आप आनन्द मता रहे हैं | आपकी प्रसन्नताका 5 
कारण तो हो नहीं सकता। जैसे समुद्रका सुखना और मेरु पवतका हिल aL . 
आएचयंजनक है, aa ही आपका इस युद्वस्यलमे मेरे एक परमवीर योडाके मरनेपर नृत्य 
करना हमें आएचयंमे डाळ TET दै । कृपया इस रहस्यको स्पष्ट कर ! 


` ५७: ३ श्रीकृष्ण-सन्देश 


९ 


rA 
xz 


oa >So 


अजुनको अत्यन्त Cad देख भगवान्‌ कृष्ण अपनी यथावत्‌ स्थितिमें आकर बोले ३ 
‘aga ! भेरी महती प्रसन्नताका कारण सुनो । देवराज इन्द्रने कणसे कुण्डल-कवच दानमें माँग 
लिये। कारण कवच-कुण्डलघारी कणे तुमसे ओर मुझसे कमी भी न मारा जाता। लेकिन इस 
दानका मूल्य उन्हें अपनी “वजयन्ती शक्ति' देकर चुकाना पड़ा। वह शक्ति इतनी अमोघ थी 
कि महानुसै महान्‌ योद्धाको समाप्त कर सकती थी । उसे कणंने तुमपर ही चलानेक्षे लिए 
सुरक्षित रख छोड़ा था। कणके पास वह शक्ति थी, किन्तु मुझे सवंदा चिन्ता रहती कि 
न जाने कब कर्ण उसे तुमपर प्रहार कर दे। उसके चलानेपर तुम्हारा प्राण उबरना कठिन 
हो जाता | उसके रहते मेरा 'सुदशन-चक्र' भी तुम्हें बचा न पता । किन्तु आज वह शक्ति 
घटोत्कचपर चली भोर उस वीरके मारे जानेसे पाण्डवोंकी हानि अवश्य हुई फिर भी 
एकबारगी उस शक्तिके प्रयोगका वरदान इस तरह पुरा हो जानेसे अब तुम्हें कोई भी मार 
नहीं सकता। यही नहीं, अब कण भी मारा जा सकता है । हाँ, अब भी कण आसानीसे नहीं 
मारा जा सकता। उसके मारनेकी विधि समझ छो । जब उसकी अन्तिम घड़ी आयेगी तो 
उसके रथका पहिया जमीनमें घंस जायग्रा । जब यह स्थिति आये तो तुम मेरे संकेतसे उसपर 
आक्रमण कर देना, तब उसका संहार हो जायगा । अपनी दुरगामी कूटनीतिके यह भव्य 
सफळता देखकर ही आज मैं प्रसन्नतामें नाच रहा हुँ। इस रहस्यको मेरे अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं जानता |’ 


पथिकसे * साध्वी श्री राजमतीजी 


फूळने पथिकसे कहा : 'पथिक फूल चुननेके लिए मत ठहर | अविचल साधनाके 
लिए चल | तेरे मार्गमें फूल खिलते ही रहेंगे | मधुर कलरव करते हुए पक्षियोंने कहा: 
यात्री ! साध्यकी रट छगाता जा। ऐसा न हो कि दिद्याशूल्य होकर कहीं पथभ्रष्ट 
होना l पथर्मे खड़े वृक्षोने कहा : 'प्रिय | जगत्‌के मोहबन्धन तुझे बाँधनेको तैयार 
है als et ऐसा न हो कि मेरी तरह तुझे भी गतिहीन होकर पथमें खड़े-खड़े मोन-साधना 
करनी पड़े ।' 


TA बिछे शूळोंने कहा : “यात्री | बड़ी सावधानीसे चळ | इस पथमें होनेवाली 
भूले भविष्यमें तेरे हृदयको कुदेरती रहेंगी | याद रख--यह प्रगतिका प्रथम pr gl 
इस पथको पार करनेके बाद तेरे मागको आघात आनेवाली नहीं | अटल विश्वाससे 
चल ।? छहलहाती कलियोंने कहा : 'पथिक | प्राणोंका मोह पथके लिए व्यामोह है । 
खिलना ओर सिकुड़ना जीवनका प्रतिरूप है। प्रतिपळ हँसते रहना ही जीवन है।' 


श्रीकृष्ण-सन्देश । | । ५९ 
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मेने कवि की कवितामें, उस कविको ही मुसकाते देखा, 

महाकाव्यके कलाकारको, अतुका छन्द बनाते देखा। 
१. 

आाद्य-चरणको, काव्य-चरणमें, पीर-हरणको चीर-हरणमें, 

विश्व-शरणको भारत-रणमें, छिपकर स्वकर बढ़ाते देखा। 

गोकुळवासी बाल-गोपको गोकुल-नव्य बसाते देखा॥. 


२. 
गिरिवरको निज गिरिखण्डोंमें विटपोंको अपने बीजोंमें, 
जलनिधिको निज जलरूद-कणोंमें छघुतम रूप बनाते देखा | 
कुम्भोदूभव मुनिके करतलमें अभ्बुधिको लहराते देखा॥ 


R. 
दिनकरको प्रतिदिन निज दिनमै शशिको अपनी शीत किरणमें, 
दीपकको निज दोपशिखामें ररिम-रूप इठलाते देखा। 
मायावीको निज मायामें मेंते हिल-मिल जाते देखा॥ 
v. 
विपिन-बिहारोको विग्रहमें, विदवम्भरको विमल हृदयमें, 
माधवको मुरळीकी लमे मधुमय रास रंचाते देखा। 
मैने छायावादीको निज छायामें छिप जाते देखा॥ 


ष्‌, 
मनमोहनको मन-मोहनमे, चित्मयको तिज मृण्मय तनमें, 
आत्मतत्वको अपनेपनमें आत्म-सात्‌ हो जाते देखा | 
राम-कृपासे रामनामको रामरूप बन जाते देखा ॥ 


९. 
साधन-तत्त्व साध्यकी स्मृतिमे समाधान सब अपने ही में, 
मानव-सेवा-संघ सुनममे प्रीत सुरभि फहराते देखा | 
“लाळ कन्हैया” शरण-शरणमें सदगुरुशरण संतको देखा ॥ 
Th +++ o> tettet ८१९१ शश्री कन्हैयालाल दूगड ® +++१++:+१++ ++ 
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भाण भी मारत-भूमि पर: 
भहाभारतको आर्दश नारी 


श्री गो० qo चेज्ञापुरकर 
* 


हालके मारत-पाक-युद्धके सफळ नेतृत्वने जहाँ हमारी प्रधानमन्त्रिणी श्रीमती इन्दिरा 
गांधीके व्यक्तित्व तथा भारत राष्ट्रके गौरवको वीरब्रती देशोंकी पंक्तिमें प्रमुख पदपर विठा 
दिया, वहीं भारतीय नारीका युद्धमें महत्त्वपूर्ण स्थान भी घोषित कर दिया | 

वेसे महारानी लक्ष्मीवाई झाँसो, वीर दुर्गावती, चाँदबीबोने प्रत्यक्ष समरांगणमें उतरकर 
नारीका शौयं-तेज दिखा सदाके लिए भारतका मुख उज्ज्वल कर दिया है । किन्तु वेदिक- 


काळके वादके चिरन्तन महायुद्ध कुरु-पाण्डवोंके महाभारत-काळसे रूपयोवन-सौमाग्यं 


सन्रीणां बलमजुत्तमम्‌ माना जाने छगा और आम तौरपर नारी युद्धके लिए साक्षात अयोग्य 
मानी जाने लगी । यह सही है कि उस समय भो कठिन प्रसङ्ग आनेपर स्त्रियां रणमें उतरती 
हौ रहीं । नरकासुरके वघमें थीङष्णके लिए सत्यभामा-सहायवान विशेषण ही इसका संकेत 
करता हे । मीष्म-परशुराम-युद्धमें मीष्मकी माता गङ्गा परशुरामका अभ्रतिहृत पराक्रम जान 
पुत्रके रक्षाथं स्वयं रणांगणमें उतरी थीं और भीष्मके मुछित होनेपर उनके रथकी निगरानी 
करती रहीं । सुमद्राका अपहरणकर लोटते समय क्ृष्णको वृष्णि-यादवोंसे जो युद्ध करना 
पड़ा तो रथसंचाळन gaat ही करती रही । ` इसी तरह चित्रांगदा, उलूपी, दुःशला आदि 
कितनो ही नारियां समरांगणमें उपस्थित हुई । किन्तु ये समी साक्षात्‌ युद्ध नहीं छड़ी, वरन 
उसमें तरह-तरहकी मदद देती whi इस तरह स्त्रियोंके लिए युद्धध्थल:गमन कभी ava 
नहो रहा। 

यह तो स्पष्ट और निस्सन्देह कहा जा सकता है कि भारतीय नारियाँ कमी भी युद्ध- 
भयसे पति-पुत्रोंको घमयुद्धोसि विरत करनेमें विष्नरूप नहीं बनीं । प्रत्युत समर-मरणके लिए 
R जन्म देनेका उनका क्षात्रव्रत ही सुख्यात रहा । इसीमे वे आत्मगौरव मानती थीं। 
अयसे युद्ध छोड़कर घर छोटनेवाछोंका स्त्रीवर्गन सदैव उपहास किया ओर उसे मृत्युसे भी 
कठोर माना fagar जैसी तेजस्विनी माताने पराजित और युद्धसे माग आये अपने FAA 
घैयं, उत्साह भोर . स्वाभिमान जगाकर उसे पुना रणांगणमें भेजा । विदुलाने.पुत्रसे स्पष्ट कहा 
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कि शत्रुके सिरपर मुहुतंभर यां क्षणभर जलं उठो । प्राणोंकी आशा रखनैवाळा क्षत्रिय 
चोर है I | 


ज्वळ सूधेन्यमित्राणां मुद्तमपि वा क्षणम्‌ । 
क्षत्रियो जीविताकाङ्क्षी स्तेन इत्येव तं विदुः ॥ 
वह तो यहाँतक कहती है कि कोई सी स्त्री ऐसे पुत्रको न जने जो निरमष और निण्त्साह हो: 


निरमषं निरुत्साहं निर्वीयमरिनन्दन | 
मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत्‌ पुत्रमीदशम्‌ ॥ 
कंसकी स्त्रियोंने कंसवघके प्रतिशोधाथं अपने पिता जरासन्धको अत्यधिक प्रेरित किया : 


तत्‌ त्वया. न क्षमा कार्या AAT प्रति कथञ्चन | 
सन्धि-कामुक पाण्डवोंको द्रौपदी ललकारती है । 


घिग्‌ बलं भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य घनुष्मतः | 

यत्र दुर्योधनः कृष्ण मुहुर्तमपि sitafe N 

यदि भीमाजु नो ऊष्ण कृपणो सन्धिकाघुको। 

पिता मे योत्स्यते कृष्ण बुद्धः पुत्रेमंदारथेः ॥ 

पञ्च चेव मद्दावीर्याः पुत्रा HJARA | 

अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ति कुरुभिः सह ॥ 
माता कुन्ती युधिष्ठिरसे युद्धस्व राजधमंण कहकर भीम-अजुंगसे कहती हैं कि जिस बातके 
लिए क्षत्रिया पुत्र पैदा करतो हैं, वह समय आ गया है । ऐसा सप्तय आनेपर प्राण भी त्याग 
देने चाहिए : | 


यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः | 
काठे हि समनुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवितम्‌ ॥ 


स्पष्ट है कि भारतीय नारियोंकी अपने पिता, पति, पुत्रादिकोंको युद्धाथं यह प्रेरणा उस 
युद्धके धमंयुद्ध होनेपर ही होती थो । जब अपर पक्षका अन्याय चरम कोटिपर पहुँच जाता, 
उनका सम्मान-सतीत्व खतरेमें पड़ जाता तो भारतीय नारियाँ इस प्रकार अभ्यायसे भ्रतींकाराथं, 
आत्मसम्मानाथ और प्रतिशोध लेनेके लिए- घमंयुद्धाथं अपने पति-पुत्रादिको वीरताके साथ 
प्रेरित करती और वेर मिटानेके लिए बान्धवोंका मरण-दुःख सी प्रतिशोधको पृतिसे चान्त 
कर लेती थीं । 

जिस तरह मारतीय नारी घमंयुद्धाथं अपने बान्धवोको इस प्रकार प्ररणा देती, उसी 
तरह अधमं, अनावदयक युद्धके निवारणके लिए भी ge पड़ती थीं। पति-पुत्रके वघके बाद दुःशला 


दिग विजयां आक्रमण करनेवाले अजुंनके सम्मुख युद्धभूमिमें अपने बालक पोत्रको लेकर जाती 


` 
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है ओर अजुनको युद्धसे विरत करती है। गांधारीद्वा रा कोरवोंको कई बार बघमयुद्ध रोकने _ 





की वात महाभारतमें अनेक जगह हैं। भीष्म-परशुराम-युद्धसे पूव गङ्गाने भी युद्ध रोकनेको 
अथक प्रयास किया । युद्ध छिड़नेपर भी द्रौपदी और अन्य स्त्रियाँ परोक्षमें युद्ध रोकनेका 
प्रयत्न करतो रहीं । SIM परपक्षयै फोड़कर युद्ध समाप्त करनेकी भावनासे ही कुन्ती बीच 
युद्धमें कणके पास गयी थीं । ( - 

युद्धके प्रसंगमें नारियोंकी सलाह भी बड़े महतत्वकी रहीं । हिरण्यवर्माके आक्रमणके 
समय महाराज द्रुपदको उनकी रानी पाषंतीने ही घाइस वेघाया और नगर-रक्षाके उपाय 
बताये | जबतक युद्ध चलता, स्त्रियां अपने-अपने घरों या शिविरोंमें निश्चिन्त और आळसी न 
बेठती थीं । युद्धका प्रत्येक वृत्तान्त जानकर परस्पर विचार-विमश और उपाय-योजना किया 
करती थी । द्रोपदो, कुन्ती, गान्धारो युद्धके देनिक वृत्तान्तसे सुपरिचित रहती थीं । 

साक्षात्‌ रणांगणमें आयुध लेकर न उतरनेपर मी स्त्रियाँ युद्धकाळमें पुरुषोंके साथ 
युद्धथिविरमें जाकर रहती थीं । दुर्योधनके साथ फुरसित्रयोंका और पाण्डवोंके साथ ard- 
परिवारसहित द्रोपदीके शिविरमें जा बसनेका महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है । प्रायः शिविरसे 
रणांगणमें जाते समय कन्याएं योद्धाओंकी मंगलाति उतारतीं, बड़ी-बड़ी आशिष देती । दुर्योधन 
प्रतिदिन माता गान्घारीका अभिवादन करके ही रणमें उतरता । माता भी उसे यही आशीर्वाद 
देती । यतो घर्मस्ततो जयः। उसका आशीर्वाद सफल भी हुआ। प्रतिदिन सायंकाळ 
युद्धवन्दीके पस्चात्‌ शिविरमें छोटे योद्धाओंका ग्राने-बज्ञानेथे मनोविनोद थिविरस्थ स्त्रियाँ ही 
किया करती थीं । राजकुळकी स्त्रियोंके साथ गणिकाएं, दासियाँ भी शिविरमें रहती । युद्ध- 
समासितक वे शिविरमें रहतीं ओर योद्धाओंकी हर प्रकारकी सेवा-सुभूषा और मनोरंजनमें 
सहयोग किया करतीं । सारा कोरवकुळ नष्ट हो जानेपर ही कुरु-स्त्रियाँ रोती-गाती शिविरसे 
लोटों, ऐसा महामारतमें उल्लेख है । विजेताओने युद्धशिविर-स्थित चत्रुस्त्रियोंकी कमी हत्या नहीं 
की । महामारतमें असंख्य पुरुषोंके मरनेका उल्लेख है, पर एक भी नारीके वघकी चर्चा नहीं । 

इस प्रकार चिर अतीतके महाभारत-युद्धके युद्धकालमें भारतोय नारी-शस्त्रपाणि न 
` होती हुई मी परामश, सहायता, द्यान्वि-प्रयास, शौयंप्रेरणा मादि युद्धोपयोगी विविध कार्योमें 
महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निमाती घमंमुद्धको चछाती और अधमंयुद्धको रोकती देखी जाती थी । 


मारतोय नारी इस तरह युद्धमें माग लेकर ही माग नहीं जाती थीं । प्रत्युत वे युद्धके 
खट्टे-सीठे फछ भोपनेके छिए भी कमर कसकर तैयार रहती थीं । जिनके पति-पुत्रादि बान्धव 
विजयी होकर att, वे नगरके पुरद्वारपर उनके स्वाग्रताथं मंगलाति लेकर उपस्थित हो 
जातीं। उत्तरके बामिनन्दनायं उत्तराका ऐसा ही नगर-निष्क्रमण वर्णित है । पतिःपुत्रों द्वारा 
जीते राज्यको वे स्वयं ही जीता हुआ मानतो । जिनके बान्धव वीरगति पा गये, वे मृत्युको 
बनिवायंता ओर रणनिहतकी स्वगंप्रातिकी कल्पना कर दुःखसहनकी शक्ति बटोरतों । ऐसा 
उ वे रोती-रोती ही जोवन नहीं बिताती थीं, वरन अपने भविष्यके कतंव्यपर भी 
आरूढ रहृतीं । राजाके मरनेपर राजपुत्र शिशु या बाळक होनेपर वे vB राज्यारूढ कर 
स्वय उसका राज्य तवतक चळातीं, जबतक वह बाळक इसके लिए समर्थ न हो जाता | युधिछिरने 
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पाण्डवों एवं द्रोपदीके साथ महाप्रस्थान किया तो उस समय वालक एरीक्षितृको राज्यपर 
विठाकर सुभद्राको ही उसका पालन करनेको उन्होंने कहा । जहाँ कोई भी पुरुष सिहासनाह 
नहीं रहा, वहाँ युधिष्ठिरको भीष्मने कहा । कन्यामभिषेचय--'कन्याको गददीपर विठाओ । 

इसके अतिरिक भी युद्धके परिणाम नारीने भोगे। कुछ बन्दिनी की गयीं। कुछ 


. कन्याओंके लिए विजेताओंने विवाहके प्रस्ताव रखें । उनके साथ जोर-जवदंस्ती की । इस तरह 


वीयके मुल्यपर खरीदी गयी भी कन्याएं प्रायः पातिव्रत्यका पालन करती रहीं । जैसे भीष्म द्वारा 
अपहृत विचित्रवीयकी स्त्रियां काणिराज-कन्यकाए । अन्यचित्ता भम्बाका जीवन तो दुःखान्त ही 
वीता । शाल्व और भीष्म दोनों द्वारा अस्वीकृत उसने आखिर तपस्या करके हो देह त्याग दी । 

वेदिक-युगके बादके आजके युद्धसे बहुत-कुछ मेल खानेवाले भोतिकताबहुल महाभारत 
युद्धमें सारतीय नारीको घमंयुद्ध-छिप्सुता और अधमंयुद्धकी अनासक्तिके प्रकाशमें जब हम आठ 
महीनोंके दानवीय असीम नरसंहार ओर कोट्यावधि जननिर्वासनकी पृष्ठभूमिपर पाकके 
अधमंयुद्धेके विर्द्ध भारतीय नारी श्रीमती इन्दिरा गांघीकी धमं युद्धकी घोषणा देखते हैं और 
उसकी सफलताके साथ एकतरफा युद्ध विरामकी उनकी प्रसंगावघानतापर विचार करते हैं, तो 
कहना पड़ता है कि आअ भी महामारतकी आदर्श नारीसे भारत रिक्त नहीं है और आद्या 
करते हैँ कि भविष्यमें भी रिक्त नहाँ रहेगा । अन्तमें हम उसी मारतीय नारी-तत्त्वके प्रति अपनी 
निष्ठा व्यक्त करते हैं ॥ 


सर्वभूतेषु .शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः N 
या देवी सवंभृतेषु माठरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


. ` सहनश्ीलतावाला ऋषि-श्रेष्ठ है या कृपाळु घनवान्‌ श्रेष्ठ है? ऐसा 
प्ररन किसोने सादिकसे किया, तो आप बोले : 'सहनशीलतावाला ऋषि 
श्रेष्ठ है; क्योंकि घनवान्‌ चाहे जितना भला हो, तो भी उसका मन लक्ष्मीके 
विचारोंमें अटका रहंता है ओर तपस्वी ऋषिका हृदय ईश्वरके सदा विचारोंमें 


ही छगा रहता है। 


T 
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In the days of yore when barbarism rules supreme, 
people knew not many things that could shower 
pleasure and happiness in their mundane life. 
They were solaced with what they hadand 
could not even dream of the common 
items of present-day world. 


A 
With the evolution of civilization human society disco- | 

vered many things which enriched life and enhan- 

ced joy. Today, Tea has become indispensable 
as a source of vigour and vitality. A cup 
of tea not only sparks cheerfulness it 
creates friendly atmostphere too. 
Naturally one must look for र 
the best and for that 

always remember. | 





THE EASTERN CACHAR TEA CO., LTD 


9, Brabourne Road 


CALCUTTA—1. 
Phone No : 22-0181 ( 4 lines ) ` 
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निगमामव 


( भ्रीसक्त ) 


११ 

कर्दमेन प्रजाभूता ` मयि संभव कदम l 
श्रियं वासय मे कुळे मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 
कदम हो कमलाके सुपुत्र 

प्रजा तुमसे, तुम सन्निधि आओ, 
वास करो नित मेरे निवासमें 

और -यहा रमाको भी बुछाओ। 
Tea - माछिकासे परिमण्डित 

सिन्धुजाका शुभ दशं कराओ, 
देव! सदा मम विस्तृत daa , 

आप बसो जननीको बसाओ॥ 


१२ 


आपः सजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे Te । 
नि च देवीं mat श्रियं वासय मे कुछे ॥ 
ए हो सुनो जलके शुभ - देवता ! 

fer पदार्थं यहाँ उपजाओ, 
हे चिकलोत रमा-सुत सुन्दर ! 

मेरे निकेतनमें बस जाओ। 
देवी दयामयी माता रमा यहाँ 

दर्दान दें, जिस भाँति, बुलाओ, 
और सदा उनका मन वंश- 

परम्परामें शुभ वास कराओ॥ 





श्रीकृष्ण-सन्देदा, जनवरी १९७२ 
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सूक्ति-सुधा | 


थर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं 


बिसद्‌ वासः कनककपिदां वैजयन्तीं च मालाम्‌ । | 


रन्थान्‌ वेणोरघरखुघया पूरयन्‌ गोपलृल्दे- 


Jann स्वपद्रमणं maag गीतकीतिः ॥ 


नटवर-वेष केशदेशमें शिघण्ड-मौलि, | 
कानोंमें कुसुम कर्णिकारके सुहाते हैं, 
काळ्चन-सा कान्तिमान्‌ पीत-पटघारी कृष्ण | 
माळा वेजयन्तिका पहन छबि पाते हैं। 
छिद्र मुरलीके कर भधर - सुधासे . पुर्ण, 
मधुर बजाते नारदादि यंश गाते हैं, 
निज पद-चिह्मसे परम रमणीय बने 


वृन्दावन बीच ग्वाल-बाल संग : जाते Zu “ 
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